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राष्ट्रपति सचिवालय 
नई दिल्ली , दिनांक 30अलाई 1985 
सं0 72- प्रेज / 85- राष्ट्रपति उतर प्रदेश के पुलिस निम्नांकित प्रधि 
कारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं : 

मधिकारियों के नाम तथा पद 
श्री भार०पी० सिंह, 
पुलिस उप - मधीक्षक , 
जिला गवायूं । 
श्री इन्द्र पाल सिंह, 
पुलिस उप निरीक्षक , 
जिला बदायू । . 
सेवामों का विवरण जिनके लिए पवक प्रवान किया गया । 

24 दिसम्बर , 1981 , को लगभग 19 . 15 बजे थाना बिस्सी के 
पानाध्यक्ष को सूचना मिली कि डाकुमों का एक गिरोह धनौली गांव के 
श्री राम सिंह नामक व्यक्ति के घर में डाका डालने के लिए गुधनी गांव 
में एकत्रित हो रहा है । यह सूचना जिला मुख्यालय को भेज दी गयी पौर 
पुलिस अधीक्षक , श्री मार० पी० सिंह, पुलिस उप अधीक्षक , श्री इन्द्र पाल 
सिंह , पुलिस उप -निरीक्षक महित प्रारक्षी दल के साथ गुपनी गवि पदधे 
पौर उस भाग को घेर लिया जिसमें गिरोह को एकल होना था । गिरोह 
लगभग आधी रात को एफन हमा । पुलिस दलने गिरोह को मारम समर्पण 
करने की चेतावनी दी और बी एल पी गोलियां चलायीं । गिरोह ने पुलिस 
बल पर अंधाधुन गोलियां चलायी । पुलिस दस ने जबाव में गोली चलायी 
मौर लाकूमों को पकड़ने के लिए पीछे रो घेरा आल दिया । पुलिस बल 
की साहसपूर्ण मोजना के कारण बाग से ग्यारण गफू पकड़े गए और पम्य । 
पंधेरे की मास में भाग गए । पुलिस उप अधीक्षक ने 6 उप निरीक्षकों , 
3 हेड कांस्टेबलों तथा 11 कांस्टेबलों पौर श्री इन्द्र पाल सिंह, पुलिस उप 
निरीक्षक सहित भागते हुए हाकुमों का पीछा किया । 13 किलोमीटर तक 
लगातार पीछा किया जिसमें दोनों पोर से छुट पुट गोलियां चलायी गयीं । 
श्री सिंह ने पुलिस घेरे को मजबूत किया और सानों को उसी पोर 
केला । डाक पिल्डोल -खितौड़ा मी मोर बचकर भाग निकले पौर गोधी 
का -नागला पहुंचे तथा एक बाग में हिप गए । पुलिस दल मे डाकुमों का 
पता लगाया और उन्हें पास्म समर्पण करने के लिए घेतावनी दी , परन्तु 

गों ने गोली चलाना प्रारम्भ कर दिया । इस समय पुलिस दल यो मपों 
में बंट गया , पहले दल ने गोली चलाना आरी रखा और दूमग दल प्रत्यक्ष 
पात्रमण के लिए आकुमों की भोर रेंगते हुए बढ़ा । अपने को घिरा पाकर 
साकू बाग से निकल कर भागे जिससे कि वे पुलिस की गोली से मच सके । 
फिर भी चार सकू गोलीमारी में मारे गए जिम्हें बाद में पहचाना गया 
कि वे राधे उर्फ नातिया, केशो उफ हुणा, मुरारी तथा पम्रपाल हैं जो 
सभी एटा जिले के है । 

इस मठमे में भी पार० पी० सिंह, पुलिस उप - अधीक्षक प्रौर काम्द्र 
पाल सिंह , पुलिस उपनिरीक्षक , ने उत्कृष्ट वीरता, माहस तथा उच्चकोटि 
को फतष परायणता का परिचय दिया । 


ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 ( 1 ) के अन्तर्गत पीरता 
के लिए दिए जा रहे है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत 
भत्ता मी दिनाक 24 दिसम्बर, 1981 , से दिया जाएगा । 

सं० 75- प्रेज / 85- ~ - राष्ट्रपति उत्तर प्रदेश पुलिस के निम्नांकित पति 
कारियों को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक महर्म प्रदान 
करते है - - 
अधिकारियों के नाम तया पद 

भी शेला कांत मिश्रा , 
पुलिस अधीक्षक ( पहर ), 
मलीगढ़ । 
श्री शिवकुमार शर्मा, 
पुलिस उप अधीक्षक , 
प्रलोग । 
सेवामों का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया । 

8 जून, 1984, को पलीगढ़ के पुलिस वरिष्ठ मधीक्षक को सूचना 
प्राप्त हुई कि साक प्रन्सर अपने दो साथियों के साप अपनी फिएट कार 
के साथ मानीगढ़ विश्वविद्यालय परिसर में उपस्थित है । श्री शैलजा कात 
मिश्रा , पुलिस अधीक्षक ( शहर ) , श्री शिव कुमार शर्मा, पुलिस उप प्रमीमक , 
श्री मसूद महमद, पानेदार, मिविल लाईन और पुलिस बल की एक छोटी 
टुकड़ी के साथ छापा मारने के लिए गए । हाईस्ल निरीक्षण हाऊस पहुंचने 
के बाद, पुलिस दल , सादे कपड़ों में विश्वविद्यालय को माई - फैक्सटी की 
तरफ बड़े फिएट कार का पता लगाने के लिए , श्री एस०के०मिमा ,पुलिस 
अधीक्षक और श्री एम . के . शर्मा, पुलिस उप अधीक्षक , गैराण तक गए और 
कार को वहाँ पर पाने के बारे में पुलिस बल को संकेत किया । प्रवि 
फारियों मे देखा कि कार का इंजम स्टार होका पा मोर कार चलने 
बाली ही थी । उसमें बालक की सीट पर एक व्यक्ति पर पीछे की सीट पर 
वो व्यक्ति बैठे । अधिकारियों ने कार में 43 व्यक्तियों को बाहर भाने 
के लिए कहा । पीछे बैठे हुए एक व्यक्ति को भी मिश्रा और दूसरे को 
श्री शर्मा ने घेरा । जिस व्यक्ति को श्री शर्मा घेरे हुए थे . उसमे पुपके से 
रिवाल्वर निकाला और उस पर गोली चलायी । गोली भी शर्मा के बाएं 
हा पर लगी . लेकिन ये घबराए नहीं । हमलागर पर प ? पोर उसे कार 
से बाहर बोचा । इस दौरान , कार हाईवर ने भी अपना रिवाल्वरनिकाला 
और श्री मिश्रा पर गोली चलायी । एक गोली श्री मिश्रा के बाएं हाप पर 
लगी । स्थिति का फायदा उठाते हुए हमलावर जो बाद में शिनासन करमे 
पर मन्मर पाया गया , ने अपने पापको पुक्त कर लिया और कार के मागे 
की तरफ भागा । सुरक्षित स्थान पर मोर्चा संभालने के बाद मम्मर मे 
अपनी पर्ध -स्वचालित पिस्तौल निकाली और श्री मिश्रा पर गोलियां चलानी 
प्रारम्भ की जिन्होंने गैराज को विभाजित करने वाली दीवार के पीछे 
मो माला । श्री मिश्रा ने गोलियों का जवाब गोसियों में दिया । इसी 
पौरान , बाबर ने गैराज के साक के पास प्राधियों के नजदीक मोचाँ 
संभाला मौन दोनों अधिकारियों पर गोलियां चलानी प्रारम्भ कररी । 

श्री एम के ० शर्मा मन भी उस व्यक्ति से जो उनके कम्जे में दा , हावा 
पाई कर रहे थे । उम पर अन्सर गोसी पलामी सेकम प्राधिकारी र पमा । 
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वे एक तरफ को गा, और इसी बीच , उनके कार में जो व्यक्ति था , उसने 
अपने प्रापको मका कर लिया और अपनी पिस्तौल को दुबारा भरने की 
कोशिश की । प्रयभर का लाभ उठाते हुए श्री शर्मा ने सुरन्त गोली चलाई , 
जिससे हमलायर घटनास्थल पर ही मर गया । ड्राइवर झाड़ियों का फायदा 
उठा कर भाग गया । अन्सार ने भी भागने की कोशिश की लेकिन श्री मिश्रा 
ने दिलेरी से पीछा किया और सफलता से उस पर गोली चलाई । जम्मी 
होने के यायलय भी , अगर ने अपने पिस्तौल से गोली चलाने की कोशिश 
की लेकिन पुत्रिम दल नेफिर उस पर गोली चलायी और उसने घटनास्थल 
पर ही दम तोर दिया । पुलिस ने आकुमों से एफ 7 . 65 केलीबर अर्थ 
स्वचालित पिस्तौल और मी० एम० पिस्तौल बरामद की । 
____ इस मुठभेड़ में श्री गजा मार मिश्रा , पुलिस अधीक्षक , मौर श्री शिव 
कुमार शर्मा, पुलिस उप अधीक्षक ने लिष्ट वीरता , साहस और उच्चकोटि 
की कर्तव्य पराणयसा का परिचय दिया । 

ये पदक राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमायली के नियम 4 ( 1 ) के 
प्रन्सर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं या पम्प स्वरूप निगम 5 के अन्तर्गत 
विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनाक 8 जून, 1984, से दिया जाएगा । 

सं० 76 - प्रजा 85... राष्ट्रपति सीमा सुरक्षा बल के निम्नांकित प्रधि 
कारी को उसकी नरसा के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं : - - 
अधिकारी का नाम तथा पद 
श्री कुन्दन सिंह बिष्ट , 

( मरणोपराम्त ) 
हैड कांस्टबल सं067933283, 
9 3 बटालियन , 
सीमा सुरक्षा बल । 
सेवाप्नों का विवरण गिनके लिए पदक प्रदान किया गया । 

5 जून , 1984, को मीमा सुरक्षा बल के विशेष कार्य बल के कमांडो 
के एक दल को , जिसमें 54 अधिकारी और अन्य पदों के अधिकारी पे , 
अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के नजदीक , होटल टेम्पल प्यू से उग्रवादियों को 
बाहर खदेड़ने के लिए नियुक्त किया गया था । कड़े मुकाबले के बावजूद 
दल होटल के अन्दर पहुंच गया और विभिन्न मंजिलों से उग्रवादियों को 
बाहर निकालना प्रारम्भ कर दिया । भवन की तीसरी मंजिल विशेष रूप 
से संवेदनशील धो क्योकियहां पर स्वर्ण मंदिर परिसर की खिड़कियों से 
भारी गोलीबारी हो रहीं पर । अपने जीवन के लिए भारी खतरे के बावजूद 
श्री कुन्दन मिह विष्ट , है उकास्ट बल , जो दल में शामिल थे , उग्रवादियों को 
खदेड़ने के लिए तीसरी मंजिल पर छोट दल का नेतृत्व करने के लिए 
स्वयं प्रागे IIT जैसे ही वे इस मंजिल पर पहुंचे उन्हें एक गोली लगी , जो 
उसकी छाती के बाएं भाग में प्रवेश कर गई । गंभीर रूप से जख्मी होने 
के बावजव वे प्रांतकवादियों का सामना करते रहे और अपने साथियों को 
माक्रमण करने के लिए प्रेरित किया । पुलिस दल की भारी गोलीबारी के 
परिणामस्वरूप उग्रवादियों के पाभ पिछले दरवाजे से मवन छोड़ने के प्रति 
रिनत और कोई चारा न था । तत्पश्चात भवन पर विशेष कार्य बल ने कब्जा 
कर लिया और वहां से उग्रवादियों को पूर्णतया बाहर निकाल दिया । बाद 
में श्री बिष्ट की जसमा के कारण मृत्यु हो गई । 

इस मुठभे में श्री कुन्दन सिंह बिष्ट , हैड कांस्टेबल ,मे उस्कृष्ट वीरता , 
मदम्य साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया । 
___ यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 ( 1 ) के अन्तर्गत धीरता 
के लिए दिया जा रा है तथा फलस्वरूप नियम 6 के अन्तर्गत विशेष 
स्वीकृत भत्ताभो दिनांक 5 जून, 1984 से दिया जाएगा । 

सं० 77 - प्रेज 85 - राष्ट्रपति उत्तर प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित प्रधि 
कारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते है :- - . 

अधिकारियों के नाम तथा पय 
श्री सुरेश चन्द्र शर्मा, 
पुलिस उप निरीक्षक , 
थाना मूमानगर , 
कानपुर देहात । 


श्री प्रोम प्रकाश मोझा , 
पुलिस उप निरीक्षक , 
थाना ममामगर , 
कानपुर देहात । 
सेवानों का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया । 

25 मई, 1981 को श्री सुरेश चन्द्र शर्मा, पाना अधिकारी , मूमामगर , 
जिला कानपुर देहात को गांव दुबई में रामचरण केवट के मकान रघनाय 
मल्लाह के डाफ गिरोह की उपस्थिति के बारे में सूचना मिली । थे उपलब्ध 
पुलिस मौर पी० ए० सी० बल के साथ गांव दुबई पहुंचे । घटनास्थल पर 
पहुंच कर श्री शर्मा ने पूरे दल को दो दलों में विभाजित किया । श्री शर्मा पहले 
दल के प्रभारी थे जबकि दूसरे पल का नेतृत्व श्री प्रक्षय शर्मा, पुलिस उप 
निरीक्षक ने किया । दूसरा दल गांव की पूर्षीविशा में तैनातकिया गया और 
उन्होंने गफुत्रों के छिपने के सम्भावित स्थान को घेर लिया । पहले बल मे 
श्री रामचरण केवट के मकान को सोन विमानों से घेर लिया और 
उसरी विशा खाली छोड़ दी । जम श्री शर्मा उस मकान , जहाँ 
साकुमों ने शरण ले रखी थी , की पोर जा रहे थे , तो हाकुपों ने उन्हें 
देख लिया और उन पर गोली चला दी लेकिन उन्होंने तुरन्त पाड़ ले ली और 
भास्मरक्षा में जवायी गोली चलाई । दोनों भोर से हुई गोलीमारी में एक सकू 
गोली का निशाना बन गया और उसकी घटनास्थल पर मत्यु हो गयी । एक 
एक इंच सरक कर श्री शर्मा छिपते हुए ज्वाला केवट के मकान तक 
पहुंच गए और छत पर मोर्चा संभाल लिया । इस बीच श्री प्रोमा अपने 
दल के कुछ सदस्यों के साप पश्चिम विशा से घटनास्थल पर पहुंच गए और 
श्री अक्षय शर्मा तथा श्री सी० सी० हरिशरण सिंह भी क्रमशः पूर्षीतथा दक्षिण 
दिशामों से प्रागे बढ़ पाये और आकुमों को तीनों दिशामों से घेर लिया । 
पुलिस बल ने एक साथ सामूनों पर गोली चला दी । श्री शर्मा छत से मीधे 
उतरे और मिट्टी के तेल में भीगा कपड़े का एक टुकड़ा मकान के प्रबर 
फेंकने के लिए एक कांस्टेबल को दिया । साथ - साथ पुलिस दल ने हथगोले 
फेंके प्रौर मकान में भाग लग गयी । इस प्रकार डाकू बाहर माये और भागने 
की कोशिश की । एफ डाकू पुलिस की गोली का शिकार हो गया मोर मर गया । 
जैसे ही शष डाकू भागने की इच्छा से दक्षिणदिशा की ओर पहुंचे तो एक और 
डाकू पुलिस की गोली से मारा गया । इस समय जोडाफ छिन केवट के एक 
मम्य मकान में छिपे थे, वे भी फोरम बाहर मा गए मोर पुलिस दल पर गोली 
पलाने लगे । दोमों पोर से हुई गोलीबारी में एक और डाकू पुलिस की गोली 
से मारा गया । माय डाकू मंधेरे का फायदा उठाकर बचकर भाग गए । 
घटनास्थल की तलाशी लेने पर डाकू मरे पाये गए । तीम एस०पी० बी० 
एल० बन्दू , एक डी० बी० बी० एल० बन्दूक , दो एस० बी० बी० एल०, 
सी० एम० वस्तू के पौर भारी मात्रा में भरे तथा बाली का रसूस भी पट 
से भास्पल बरामद किए गए । 

इस मुठभेड़ में , श्री सुरेश चन्द्र शर्मा, पुलिस उप निरीक्षक , पौर श्री 
मोम प्रकाश प्रोमा, पुलिस उप निरीक्षक ने उत्कृष्ट वीरता , साहस और उन्ध 
कोटि की कर्तव्य परायणाता का परिचय दिया । 

ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4( i ) के अनर्गत वीरता के 
लिए दिया जा रहे है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता 
भी दिनांक 25 मई, 1981 से दिया जाएगा । 


सं . 78 - प्रेज - 85/ राष्ट्रपति केरल पुलिस के निम्नलिखित नांकित 
अधिकारी को उसको वोरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :- - 

अधिकारी का नाम तथा पर 
श्री पी० पन्द्रन 

( मरणोपरागत ) 
कांस्टेबल सं . 2166, 
पालपाट । 
सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रवान किया गया । 

24 फरवरी, 1984, को कांस्टेबल पी० चन्द्रन को उपमंडलीय 
मजिस्ट्रेट के न्यायालय के निकट सब -ट्रमरी, पालघाट पर म्यूटी के लिए 
सैनात किया गया । तीन प्राततायी धेगा मांगा बासुदेवन , गूको सुन्दरन पोर 


.. . .. . . - - -- - - 
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सेठू माघवन , रवि नाम के एक प्रसिस लुटेरे व्यक्ति , मेडी० , 

यह पवक पुलिस पदक नियमाघग्नी के नियम 4 ( i ) के अन्तर्गत पीरता 
जिन्हें अन्य व्यक्तियों के साथ सुरक्षा कार्रवाहियों के अधीन मुकदमा के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत 
चलाने के लिए न्यायालय में लाया गया था , को बचाने के लिए न्या 

भत्ता भी दिनांक 20 नवम्बर 1982 से दिया जाएगा । 
यालय परिसर में पाए । लोगों और पुलिस का ध्यान बटाने के 

सु० मीलकण्ठन , राष्ट्रपति का उप मचिव 
लिए उमस तीन मातताइयों ने जोर से शोर किया और यहां हलचस 
पवा कर दी । यह देखकर न्यायालय ड्यूटी पर तैनाल कास्टेवल 

पेट्रोलियम मंशालय 
परियास्वामी ने हस्तक्षेप किया और व्यवरथा को ठीक करने का प्रयास 

नई दिल्ली , दिनांक 18 जुलाई 1985 
किया । इससे उसेजित होकर उनमें से एक प्राततायी थेगा मांगा वासु 
देवन ने श्री परियास्वामी के दायीं बाजू में पाक मार दिया । फिर भी 
कांस्टेबल ने साहस नहीं खोया और हमलावर को काबू में करने 

विषय :- - प्रार०- 66 संरचना में 15 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के लिए प्रो० 
की कोशिश की । इस कोशिश को हमलावर के दोस्तों ने विफल कर दिया 

___ एन० जी० सी० (मो० मो०पी० ) पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस 
मौर वे मभी उस स्थान से बचकर भाग निकले । यह देख कर श्री चन्द्रन ने हमला 

की स्वीकृति । 
पर मिसफा श्री पेरियास्वामी भी पीरमा कर रहे थे , का मड़ो सेजी से पीछा किया । 

सं० मो०- 120 12/ 27/ 85-मो० एन० जी० डी०- 4 - ट्रोलियम पौर 
श्री चन्द्रन ने हमलावर वासुदेवन , जिमके हाथ में चाफ था , को पकरने का प्राकृतिक गैस नियम 1959 के नियम 5 के उपनियम ( 1 ) की 
प्रयास किया । महाथापाई में श्री चन्द्रन के पेट में चार लग गया । अपने गम्भीर धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
जरूमों की परवाह किए बिना , उन्होंने हमलावर का पीछा करना नहीं छोड़ा एतव द्वारा सेल एवं प्राकृतिक गैस प्रायोग , तेल मबम पेहरावून, (जिसको 
और लोगों की सहायता से उसे गिरपतार कर लिया । कांस्टेबल चन्द्रन फो इसके बाद प्रायोग कहाँ जाएगा ) को माई- 66 संरचना मे 15 
तुरम्त जिला अस्पताल , पालघाट , में दाखिल किया गया और एक बड़ा प्राप वर्ग किलो मीटर कोच में ट्रोलियम मिलने की संभावना हेतु एक पेट्रो 
रेशन करने के बाद उनको मेडिकल कालेज अस्पताल कोयम्बतूर में भेज लियम अन्वेषण लाइसेंस 1- 5- 85 से 4 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृति 
दिया गया जहाँ जसमों के कारण उनकी मृत्यु हो गयी । 

देती है । 
इस घटना में श्री पी चन्द्रन, कांस्टेबल, ने उत्कृष्ट वीरता , साहस और इसके विवरण इसके साथ संलग्न प्रमसूची "क " में दिए गए है । 
उभ्चकोटि की कर्तव्य परायणता का पिरचय दिया । 

लाइसेंस की स्वीकृति निम्नलिखित शो पर है : - - 
यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अन्तर्गत वीरता ( क ) अन्वेषण लाइसेंस पट्रोलियम के संबंध में होगा । 
के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के सम्लर्गत विशेष स्वीकृत 

( स ) यदि अन्ये पण , कार्य के दौरान कोई खनिज पदार्थ पाय गए 
भत्ता भी दिनांक 24 फरवरी 198 4 से लिया जाएगा । 

गए तो पायोग पूर्ण व्यौरे के साथ उसकी सूचना केन्द्रीय 
सं0 79 -प्रेज/ 85 - राष्ट्रपति उत्तर प्रदेश पुलिस में निम्नाकिप्त मधिकारी 

सरकार को वगा । 
को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं - - - 

( ग ) स्वस्व शुल्क ( रायल्टी ) निम्नलिखित दरों पर ली जाएगी : -- 
अधिकारी का नाम तथा पद 

( i ) समस्त प्रशोधित तेल तथा फेसिंग हेड कोसेट पर 61 

रुपए प्रति मो० टन या ऐसी दर जो समय समय पर 
श्री कक्कन राम , 

केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित की जायेगी । 
पुलिस उप निरीक्षक , 
जिला गोरखपुर । 

( ii ) प्राकृतिक गैस के संबंध में ये घर केन्द्रीय सरकार द्वारा 

___ समय-समय पर निर्धारित वर के अनुसार होगी । 
सेवानों का विवरण जिनके लिए पदक प्रदानकिया गया । 

(iii ) स्वरब शुल्क ( रायल्टी ) की अवायगी , पेट्रोलियम मखा 
20 नवम्बर 1982, को हरी शंकर गिरोह के चार सस्य मोटर 

लय, नई दिल्ली के वेतन तथा लेखा अधिकारी को की 
साइकिल पर पाए और श्री अंगद सिंह , श्री सरजू यादव (विधायक का अंग 

जाएगी । 
रक्षक ) , श्री जगराम सिंह, श्री प्रमोद कुमारसिंह , मी जगत पाल सिंह और 
श्री अखिलेश कुमार सिह, जो मोहल्ला मियां बाजार, गोरखपुर. शहर में 

( घ ) पायोग लाइसेंस के अनुसरण में प्रत्येक माह के प्रथम 30 
भीमसी गौरी देवी , विधायक के बरामदे में मैं पे , पर पारमण किया । 

दिनों में गत माह से प्राप्त समस्त प्रशोधित सेस की माला , 
अपराधियों ने इस वारदात में देशी बमों और पिस्तौलों का प्रयोग किया , जिसमें 

केसिंग हेड फंडेन्सेट और प्राकृतिक गैस की मात्रा तथा उसका 
श्री अंगद सिंह पौर श्री सरजू यादव को चोटें प्राई । श्री सरजू याद्ध मे अपनी 

कुल उचित मूल्य दर्शाने वाला एक पूर्व सथा उचित विवरण 
रिवाल्वर से गोली चलाई, लेकिन अपराधी कलेक्टोरेट पौराष्ट्र की पोर भाग 

केन्द्रीय सरकार को भेजेगा । यह विवरण संलग्न अनुसूची 
गये । श्री फक्कन राम जोगरती ब्यूटी पर थे और अपनी मोटर साइकिल 

" " में दिए गए प्रपन्न में भरकर देमा होगा । 
पर उस रास्ते से गुजर रहे थे, मे बमों की प्रावाज सुनी और चार अपराधियों 

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम 1959 के नियम 11 की पाय 
को , उनके हाथों में पिस्तौल लिए हुए एक मोटर साइकिल पर भागते हुए देखा । प्रयकता के अनुसार आयोग 8000/- रुपए की धनराशि प्रतिभूति के 
उन्होंने सुरन्त अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना अपराधियों की मोटर रूप में जमा करेगा । 
साइकिल का पीछा किया और अपनी मोटर साइकिल की अपराधियों की मोटर 

( घ ) भायोग प्रतिवर्ष लाइसेंस के संबंध में एक शुल्क का भुगतान 
साइकिल में टक्कर मार दी । जिसके परिणामस्वरूप थे और एकअपराधी बीतन 

फरेगा जिसकी संगणना प्रत्येक बर्ग किलोमीटर या उसके किसी 
सिंह गिर गये । अपराधी बीतन सिंह खड़ा हो गया और लोगों को अपने हाथ 

अंश जिसका लाइसेंस में उत्नख किया गया हो , निम्नलिखित 
में देशी रिवाल्वर दिखाकर धमकियां देते हुए भाग गया । गिरने से चोटें भामे 

बरों पर की जाएगी । 
के बावजूद श्री कक्कन राम अपराधी का पीछा करते रहे जो कम - रुक कर गोली 

1. लाईसेंस के प्रथम वर्ष के लिए 
चलाते हुए उन्हें धमकी दे रहा था । अन्तत अपराधी अग्रवाल क्रीम सेंटर गोल 
पर में घुस गया पौर श्री फाकन राम पर गोली चलाई । सौभाग्यवश गोली 

2 . लाइसेंस के द्वितीय वर्ष के लिए 

2010 
बुक गयी और श्री कम्झन राम ने स्थिति का लाभ उठाकर हाथापाई करने के 

3. लाइसेंस के ततीय वर्ष के लिए 

1000 
बाद अपराधी की पिस्तौल पकर ली और उसे गिरफ्तार कर लिया । 

4. लाइसेंस के चतुर्थ वर्ष के लिए 200 र .. 
इस मुठभेड़ में , श्री मममन राम, पुलिस उप निरीक्षक , ने उत्कृष्टवीरता , 

5. लाइसेंस के नवीनीकरण के प्रथम भार दितीय पर्व के लिए 
साहस मौर उज्यकोटि की कर्तव्य परायणता का परिचय दिया । 

300 रुपए । 


592 


भारत का राजपत्र , अगस्त 10, 1985 ( श्रावण 19, 1907 ) 


[ भाग I - - खण्ड 1 


. ... 


- - - - - - 


- - - . . . 


- 


। 


. 


. - 


- 


- 


- 


( छ ) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम , 1959 के नियम 11 

( 8 ) पाकरे भारत में संकलित किये जाते हैं । 
के उपनियम ( 3 ) की आवश्यकतानुसार आयोग को अन्वेषण 

( क ) प्रायोग समुद्र विज्ञान संबंधी प्रकिड़ों की सुरक्षा सुनिश्चित 
लाइसेंम के विसी क्षेत्र के किसी भाग को छोड़ देने 

करेगा । 
की स्वतंत्रता सरकार को दो माह के मोटिस के बाद होगी । 
( ज ) केन्द्रीय सरकार की मांग पर उसको तत्काल तेल तथा प्राकृतिक 

( ण ) संकलित प्रांकड़ों का एक पूरा सेट चीफ हाइटोग्राफर , देहरा 

दूम को निशुल्क सप्लाई किया आता है । 
गैस मन्येषण के अन्तर्गत पाए गए समस्त निज पदार्थों के 
संबंध में भूवैज्ञानिक किड़ों के बारे में एक पूर्ण रिपोर्ट गुप्त 

( त ) विदेशी जल पोस/रिगों का उन्हें वास्तविक रूप से काम में 
रूप से देगा तया हर छ: महीने में निश्चित रूप से 

लाने से पहले विशेष अधिषारियों के एक दल द्वारा मुख्य 
केन्द्रीय सरकार को समस्त परिचालनों व्यधन तथा अन्वेषण 

नौसेना बेस पर नौसेना सुरक्षा निरीक्षण किया जाता है । 
कार्यों के परिणामों के बारे में सूचना देगा । 

प्रत्येक जल पोत/रिंग के सम्बन्ध में विवरणों की पाठ प्रतियां 
( B ) प्रायोग समुद्र की ताइटी और या उसके धरातल पर प्राग 

नौसेना मुख्यालय को इनके प्राने से छ० सप्ताह पहले भेज दी 
लगने संबंधी निवारक उपायों की व्यवस्था करेगा तथा प्राग 

जानी होती है ताकि मौसेना दल की प्रतिनियुक्ति करने में 
भुझाने तु हर समय के लिए ऐसे पकरण , सामान तथा 

मुविधा हो । 
साधन बनाये रखेगा और तीरी पार्टी और / या सरकार को 

( 4 ) सर्वेक्षण शुरू किए /समाप्त किये जाने की तिपि सूचित 
उतना मुभावजा वेगा जितना कि आग लगने से हुई हानि 

की जाएगी ताकि भविष्य में संचालनात्मक योजना बनाने 
के बारे में निर्धारित किया जायेगा । 

में सुविधा हो । 
( अ ) इस अन्येषण लाइसेंस पर सेल क्षेत्र (नियंत्रण पौर विकास ) 

( अनुबन्ध "यक " ) 
अधिनियम 1948 ( 1948 का 53 ) पौर पेट्रोलियम नया 

. पार०- 6 6 संरचना के 15 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र के 
प्राकृतिक गैस नियम , 1959 के उपबन्ध लागू होंगे । 

भगोली समन्वय 
( ८ ) पेट्रोलियम अन्वेषण लाईसेंस के बारे में आयोग केन्द्रीय 
सरकार द्वारा प्रमुमोदित एक जैसा दस्तावेज भर, कर देगा 

अक्षांश 
भो अपतटीय क्षेत्रों के लिए व्यवहार्य होगा । 

172° 17 27 18° 08 " 
( 6 ) प्रायोग द्वारा खुदाई/ अन्येषण प्रापरेशनों/ सर्वेक्षणों के दौरान 

72° 1847 18° 08 " 44 
एकत्र किए गये बायी मीट्रिक सतही नमूने धारा और 

72° 17 , 20 _ 18° 110 20 
चुम्बकीय प्रकिड़े सामान्य रूप से रक्षा मंत्रालय नौसेना मुख्या 

72° 16 00 18° 0 48" 
सय को प्रस्तुत करने चाहिए । 

अनुसूची - ख 
अशोधित तेल , केसिंग कन्डेन्ट तथा प्राकृतिक गैस के उत्पादन तथा उसके मूल्य सहित मासिक वितरण 

के लिए पैट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस । 
क्षेत्रफल घर्ग किलोमीटर । 

माह तथा वर्ष 
क - प्रशोधित तेल 


रेखामा 


- 


- 


___ 12 


कुल प्राप्त किलो लोटरों की मं० 


टिप्पणी 


अपरिहार्य रूप से खोये . केंद्रीय सरकार द्वारा कालम 2 और 
अथवा प्राकृतिक जला - अनुमोदित पेट्रोलियम 3 को घटाकर प्राप्त 
शय को लौटाये मी० अन्वेषण कार्य हेतु प्रयोग मी० टनों की सं० 
टनों की सं० किये गये मी० टनों की 


सं० 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


ख - केसिंग हैड कन्डेन्सेट 


प्राप्त किये गये कुल भी० टनों की सं० 


टिप्पणी 


अपरिहार्य रूप से खोये केंद्रीय सरकार द्वारा कालम 2 और 3 को 
अथवा प्राकृतिक जला - अनुमोदित पैट्रोलियम घटाकर प्राप्त मी० 
गय को लौटाये मी० अन्वेषण कार्य हेतु प्रयोग टनों की संख्या 
टनों की संख्या किये गये मी० टनों 

की संख्या 
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___ ग - प्राकृतिक गैस 


कुल प्राप्त घन मीटरों की संख्या 


टिप्पणी 


अपरिहार्य रूप से खोये केंद्रीय सरकार द्वारा कालम 2 और 3 को 
अथवा प्राकृतिक जलाशय अनुमोदित पेट्रोलियम घटाफर प्राप्त घन 
को लौटाये गये घन मीटरों अन्वेषण कार्य हेतु मीटरों की संख्या 
की संख्या 

प्रयोग किये गये धन 
मीटरों की संख्या 


एतद्धारा मैं , श्री 

--- - - - सत्य निष्ठापूर्वक घोषणा एवं पुष्टि करता हूं कि इस विवरण 
में दी गई सूचना पूर्ण रूपेण सत्य और सही है , उसे सही समझते हुए मैं शुद्ध अन्तःकरण से सत्य निष्ठा से यह घोषणा करता हूं । 

हस्ताक्षर - - 
भारत के राष्ट्रपति के आदेश से और उनके नाम पर । 

पी० के० राजगोपालन, डेस्क अधिकारी 
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सदस्य 


प्रौद्योगिक विकास विभाग 
तकनीकी विकास महानिदेशालय 
नई दिल्ली , दिनांक 10 जुलाई , 1985 

संकल्प 
सं० प्रौधोगिक गैस/ 2 ( 9 )/ 84-संखंड - 2 -- भारत सरकार में प्रौद्योगिक 
गैस यिकास नामिका का भुम संकल्प के जारी होने की तिथि से वो 
यर्ष की अवधि के लिए निम्न प्रकार से पुनर्गठन करने का निर्णय 
किया है : 
1. श्री एन० बिस्वास , 

प्रध्यक्ष 
उप महानिदेशक , 
तकनीकी विकास महानिदेशालय , 

नई दिल्ली- 11 
2 . श्री के० के० कपूर , 

सदस्य 
मैमर्स · कपर प्रो उमट्स , 
नई दिल्ली 11 
3. श्री पार० सी० अग्रवाल , 
प्रबन्ध निदेशक , 
मैसर्स कर्नाटक आक्सीजन लि . , 
महाइटफील्ड शेड, 
महादेवपुरा पो० भो , 
मंगलोर- 48 
4 . श्री जी० बल्लाय , 

उप - प्रधान 
मैसर्स एशियाटिक पाक्सीमन लिक , 
8 बीबीडी बाग ईस्ट , 
कलकत्ता । 
5. श्री एस . बुद्धिराजा , 
प्रबन्ध निदेशक , 
मैमर्स इंडियन प्राक्सीजन लि०, 
आक्सीजन हाउस , 
पी०- 34, ताराताला रोग , 
इण्डियन प्राक्सीजन लि० , 
कलकत्ता - 88 


6. श्री पी . किशोर, 

उप प्रधान , 
मैसर्स एशियाटिक मापसीजन एण्ड एसेटायलेन लि . , 
8 भी बी की बाग ईस्ट , 
फलकत्सा - 1 
7. श्री एम० एस० शाम्ती 
सेल्स मैनेजर ( क्रायोजेनिक ) 
भारत हैवी प्लस एण्ड येसल्स 
विशाखापट्टनम - 12 
8 . श्री सुशील कुमार , 
प्रबंधक , 
भारत पम्पस एण्ड कम्प्रसर्स लि . , 
मली इलाहाबाद - 10 
9. श्री पी० के ० जन , 

मैमर्स इडिस्ट्रियल पाम्सीजन 2 प्र० लि . , 
68, जादी भेकर चेम्बर्स - 11 
नारीमन प्वाइंट , 

बम्बई, 
10. हा ए . पी . जैन 

सहायक निदेशक , 
नेशनल फिजिकल लेबोरेट्री , 

मई दिल्ली , 
11. चीफ कन्ट्रोलर माफ. एसपलोसीव , 

मागपुर । 
12. श्री सी० ए० जीनियर , 

सम्बई कार्यन रायक्सिाइल कारपोरेशन , 

गम्बई । 
13. महासचिव , 

पखिल भारतीय गैस निर्माता संघ , 
एस० एस० क्षेत्र, सचिव ( वैकल्पिक सदस्य ) 

- ए कनाट लेस , 
नई दिल्ली । 


. 


49. 4 


भारत का राजपत , प्रगस्त 10, 1986 ( श्रावण 19, 1907 ) 


[ भाग 1 - ख 


1 


‘ परिषद की शासी समा मौर सोसायटी के सदस्य रहेग तथा भारत के 
गजट के भाग -- 1 , भनुभाग -- 1 में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 1 - 7- 84 
समिति दिनाक 20 मई , 1985 के कामाक G के म. सगत परा 2 में 
उल्लेखित डो वी बी भार वरदाधारी के नाम और पदनाम के स्थान 
पर प्रोफेसर वी को गौर , निवेशक राष्ट्रीय भू - भौतिक अनुसंधान संस्थान , 
हैदराबाद, का नाम रहेगा । 

श्रीनिवासन घरदराजन सचिव , 
बझानिक और प्रौद्योगिक अनुदान विभाग तथा महानिदेशक 
पैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिक अनुसंधान परिषद नई दिल्ली 


2 


. 


. 


14. भी एम० एस० ग्रोबर , 

सदस्य - सचिव 
प्रायोगिक सलाहकार 
तकनीकी विकास महानिदेशालय , 
नई दिल्ली , 
2. नामिका के विचारार्थ विषय निम्नलिखित है : 
( 1 ) उद्योग विकास की वर्गमान अवस्था पर विचार और उसके 

विकास में तेजी लाने के अभ्युपायों की सिफारिश करना । 
( 2 ) प्रौद्योगिकी तथा किस्म उन्नयन सहित भावी प्रौद्योगिकीय 

भावश्यकताओं का पूर्वानुभाष लगाना । 
( 3 ) प्राप्त मानकीकरण की सीमा की जांघ और भारतीय मानक 

संस्थान के परामर्श से अधिकाधिक मानकीकरण के लिए 

विशिष्ट कार्यक्रम तैयार करना । 
( 4 ) सामग्री के मान - दंगे पर मौर ऊर्जा संरक्षण के पहलमों 

पर विचार करना । 
( 5 ) विभिन्न उद्योगों को राज्यवार, क्षेत्रवार मावश्यकतामों का 

मध्ययन और बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 
प्रागामी वर्षों में और अधिक क्षमता समम करने का सुझाव 

पेना । 
( 6 ) योजमाबट अधिष्ठापित क्षमता के लिए पायिक माम -दमें 

का प्रध्ययन और निवेश लागत में कमी करना और उद्योग 

प्रतिस्पर्वा की चेतना को बढ़ावा देना । 
( 7 ) प्राधुनिकीकरण तथा 

( 8 ) अन्य कोई उचित विषय । 
पावेश : मावेश दिया माता है कि इस संकल्प की एक प्रति सभी संबधित 

व्यक्तियों को भेजी जाए । यह भी मावेश दिया जाता है कि पाम 
सूचना के लिए इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित 
किया जाए । 

के० सी० गंवाल , 
निदेशक प्रशासन 


पर्यावरण और वन मंत्रालय 
पन व वन्य प्राणि विभाग 

( वन्य प्राणि प्रभाग ) 
नई दिल्ली, दिनांक 5 जून 1985 

संकल्प 
__ सं . 6 - 1/ 85 एफ० आर० वाई० (इन्यू एल ) - .- भारत सरकार ने 
मारतीय वन्य प्राणि बोई को पुनर्गणित करने का निर्णय किया है जो 
निम्न प्रकार से है । 

प्रध्यक्ष भारत के प्रधान मसी . 

उपाध्यक्ष फेन्द्रीय पर्यावरण और वन राज्य मंत्री 
3 - 5 सदस्य भारतीय संसद का प्रतिनिधि करने वाले 

2 सदस्य 2 लोक सभा व 1 राज्य सभा से 
सदस्य अध्यक्ष , पण कल्याण योगे , 
सदस्य अध्यक्ष , बम्बई प्राकृतिक इतिहास संस्था 
सवस्य 

अध्यक्ष , दुम्टी बोर्ड, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फन्ह 

फन्ड इण्डिया 
सदस्य अध्यक्ष , धन्य प्राणि संरक्षण सस्था, देहरदून 
10. सदस्य अध्यक्ष , दक्षिण भारतीय वन्यप्राणि समवाय , 

बंगलौर 
सदस्प अध्यक्ष , प्रासाम घाटी वन्य प्राणि संरक्षण 

संस्था 
12 से 21 सदस्य सरकार द्वारा प्रतिष्ठित पारिस्थितिकी 

विकानी व पर्यावरणशास्त्रियों में से 10 गैर 
सरकारी सदस्यों का मनोनीत किया जाना है । 

सचिव, वन व वन्यप्राणि विभाग 
सदस्य 

सचिव , पर्यावरण विभाग 

सचिव , रक्षा मंत्रालय 
सदस्य 

सेचिय , व्यय विभाग , पिस्त मंत्रालय 
26 . 

सदस्य सचिव , पाणिज्य मंत्रालय 
सदस्य सचिव, शिक्षा मंत्रालय 

सभिव , सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय 
सदस्य 

विणेष सचिव यम महानिरीक्षक , वन व वन्य 

प्राणि विभाग 
सदस्प महानिदेशका पर्यटन 

सभापनि , वन अनुसंधान संस्थान एवं महा 
31. 

विद्यालय , देहरादून , 
32. सदस्य 

निदेशक , भारतीय वन्यप्राणि स्थान 
सदस्य निदेशक , भारतीय प्राणि सर्वेक्षण 
सदस्य निदेशक , भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण 


सदस्य 


सदस्य 


वैमानिक और प्रौद्योगिक अनुसंधान विभाग 
मई दिल्ली, 110001, दिनाक 10 जुलाई 1985 
सं0 14/ 11 / 83- समिति - मनसाधारण की सूचना के लिए यह 
प्राधिसूचित किया जाता है कि प्रोफसर एस के बासु , निवेशक , मेंद्रीय 
पातिक जीनियरी प्रमुसंधान संस्थान , दुर्गापुर, को प्रोफेसर पी के रोहतगी , 
निदेशक , क्षेत्रीय प्रमुसंधान प्रयोगशाला, भोपाल , जिन्हें 27 मई, 1985 
से 15 मई , 1986 तक के लिए घटटी की स्वीकृति प्रदान की गई है , 
के स्थान पर 25 जून , 1985 मे 25 मई, 1986 सक के लिए जी 
मियरी विज्ञान समूह के समवय परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है । 
परिणामस्वरूप प्रोफेसर बासु उक्त अवधि के लिए शाती सभा के सदस्य 
सपा वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिक प्रन सधान परिषद की सोमायटी के सदस्य 
रहेगे तथा भारत के गजट के भाग - 1, अन भाग - 1 में प्रकाशित मधि 
सपना सं०1/ 7184 - समिति , दिनांक 20 मई. 1985 के नामांक 7 के 
प्रर्तगत परा - 2 में उरलेखित प्रोफेसर पी के रोहनगो के नाम और पदनाम 
के स्थान पर प्रोफे पर एम के बासु , निदेशक , केंद्रीय योनिक इंजीनियरी 
अनुसंधान संस्थान, दुर्गापुर का नाम पाएगा । 

दिनांक 11 जुलाई 1985 
सं०14/ 11 / 83 - समिति - जनसाधारण की सूचना के लिए यह 
मधिसूचित किया जाना है कि प्रोफेसर वी के गौड़, निदेशक , राष्ट्रीय भू 
भौतिक पसंतान संस्थान, हैदराबाद को डॉ० वी वी० भार वरदाचारी, 
निवेशक , राष्ट्रीय समुद्रविज्ञान संस्थान , गोत्रा के स्थान पर 1 जुलाई , 
1985 मे 31 मार्च , 1986 तक के लिए भौतिक पोर मूविज्ञान समूह 
के समन्वय परिषद का मम्ममा नियुक्त किया गया है । परिणामस्वरूप 
प्रोफेसर गौड़ उक्त प्रषधि के लिए वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिक अनुसंधान 


44 . 


27. 


28. 


सदस्य 


29. 


30 . 


सदस्य 


33. 


34. 


भाग I --- खण्ड 1 ] 
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35. से 44. मवस्य ममय - समय पर भारत सरकार के निर्णय के 

अन्मार क्रमावर्तन द्वारा 10 राज्यों तथा संघ 
राज्य भन्नों से प्रत्येक से 1 प्रतिनिधि । ये 
प्रतिनिधि संबंधित राज्य सरकार संघ राज्य 
क्षेत्र द्वारा मनोनीम किये जायेंगे तथा पे राज्य / 
संघ राज्य क्षेत्र में वन्य प्राणि संगठन का 

प्रतिनिधित्व करेंगे । 
45 मदस्य मधिव मंयुक्तसचिव एवं महानिदेशक ( वन्यप्राणि .) 

बन व पम्य प्राणि विभाग, भारत सरकार 
2. बोई के कार्य ये होंगे :- - 

1. मौसमी व क्षेत्रीय संवरण के विशेष संदर्भ सहित समन्वित विधामी 

तथा व्यवहारिक उपायों द्वारा चोरी से वन्यप्राणियों के शिकार 
पर प्रभावकारी नियंत्रण तथा संरक्षण के विकास के रूप में केन्द्र व 
राज्य मरकारों को मलाह देना तथा संरक्षित पशुओं के रूप में 
पशुओं की विशेष जातियों की घोषणा तथा अन्धाधुन्ध हत्या 

को रोकना । 
2 वन्य प्राणि में जन - अभिरुषि तथा प्राकृतिक व मानवीय पर्यावरण 

के साथ सामंजस्यता में इसके संरक्षण की प्राबरकता मा 
विकाम करना । 
3. राष्ट्रीय यानों, अभ्यारण्यों तथा चिड़ियाघरों की स्थापना के 

लिए सलाह देना । 
4 . जीवित प्राणियों, ट्रोफीज , खाल , लोमचम पंखों माथा अन्य 

वन्य -प्राणी उत्पादनों के निर्यात के संबंध में नीति पर सरकार 

को सलाह देना । 
5 . वन्य प्राणि संस्थानों की स्थापना में महायता देना प प्रोत्माहित 

करना तथा से मभी निकायों के लिए केन्द्रीय ममन्वित अभि 

करण के रूप में कार्य करना । 
6 . देश में वन्यप्राणि संरक्षण के क्षेत्र में प्रगति की समय- समय पर 

पुनरीक्षण करना तथा विकास के लिए ऐसे उपयों का मुभाव 

देना जो विचार के लिए प्रावश्यक है । . 
7. ऐसे सभी कार्यों को करना ओकि उन उमेश्यों से सम्बन्धित है 

जिनके लिए बोर्ड की स्थापना की गई । 
8 . बोर्ड को सौपे गये किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार को सलाह 

देना , मशर्ते , सम्बन्धित विषय क्षेत्र बोर्ड के निर्धारित कार्यों के 
अन्तर्गत पाता हो । 
9 . भारत सरकार के निर्देश पर या अन्यों के सहयोग से या स्वयं , ऐसे 
मभी कार्यों को करना , जिनको बोर्ड वन्यप्राणियों के परिरक्षण 
व संरक्षण के लिए मावश्यफ , उपयुक्त व सहायक समझता है 
या इममें उल्लिखित सभी को सम्मिलित करते हुए , सभी समान 

उद्देश्यों के लिए , जिनके लिए इसकी स्थापना की गयी । 
3 वस्यता की अवधि 

1 . उन मदस्यों की अपेक्षा , जो कार्यालय के सदस्य हैं या उनके दाग 
नियुक्त किए गए है, 4 वर्ष की अवधि के लिए कार्य करेंगे । अन्यथा , 
जब तक मावेश न दिए जायें, बोर्ड का पुनर्गठन प्रत्येक पार वर्ष 
बाद किया जायगा । 
2. संसद सदस्य, जो कि बोर्ड के मदस्य के रूप में मनोनीत किया जाता 

है , तब तक मदस्य रहेगा जब तक बोर्ड का पुनर्गठन चार वर्ष 
बाद न हो जाये , या जब तक वह संमद के भंग होने पर मदस्यता 
पमाप्त नहीं हो जाती या वह स्वयं सदस्यता समाप्त 

कर दे । 
3. निम्नलिखित किसी भी कारण से मदम्य, की मवस्यसा ममाप्त 

हो जायगी , यदि उसकी मृत्यु हो जाती है, यह त्यागपत्र देता है , 
मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाता है, दिवालिया हो जाता है या 

चरित्रहीनता के कारण न्यायालय द्वारा अपराधी ठहराया जाये । 
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1 . जपर्यक्त किसी भी कारण से , सदस्यता के रिक्त स्थान की पूर्ति 
नियुक्ति थ मनोनयन द्वारा , उन प्राधिकारियों द्वारा की जायगी , 
जिनको ऐमी नियुक्ति व मनोनयन करने का अधिकार है । 
ऐसे मभी रिक्त स्थानों की पूर्ति , चार वर्ष की अवधि के कार्यकाल 

की शेष अवधि के लिए की जायगी । 
4 . बोर्ड की बैठकें 

माधारणतया बोर्ड की बैठष वर्ष में एक बार होगी तथा नसकी बैठक 
केन्द्र तथा देश के पारों क्षेत्रों में श्रमावर्तन द्वारा होंगी । 
5. बोई एक स्थायी समिति का गठ न करेगा जो - - 

1. मोर्ड की सिफारिशों के श्रियान्वयन तथा उनसे उठने वाले किसी 

मामले पर केन्द्र तथा राज्य सरकारों को महायना तथा मनाल 
देगी । 
2. योर्ड में सभी से कार्यों को करना जिन्हें बोटु ममय- गमय पर , 

उसे प्रदान करे तथा इसके माथ - साथ जबकि बोर्ड की बैठक हो 

रही हो तथा तन बोर्ड की ओर से कार्यवाही करना । 
3. बोर्ड के कार्यों को ठीक ढंग से करने के लिए , ममय - समय पर 
विशेषज्ञ समिति , उप- समितियां तथा अध्ययन दलों जया भी 
आवश्यक हो का गठन करना । खोई विशिष्ट विषयों अथवा 
मामलों में विचार -विमर्श के लिए समितियो अथषा अध्ययन , 

वलों का भी गठन कर सकता है । 

6. जब कभी बोर्ड की बैठक हो तो बोट के गैर सरकारी सदस्यों 
को भारत सरकार के समह । अधिकारियों को दिया जाने वाला वय यात्रा भन्ना 
तथा दैनिक भत्ता देय होगा । 

7. भारत सरकार , पर्यावरण विभाग के दिन कि 6-- 7 - 1983 संकल्प 
स० 6 - 21 / 82 दिनांक 10. 8 - 1983, 30 - 9 - 8 3 के आदेश में 6- 21/ 
82 एफ० मार० आई० ( वन्य प्राणि ) सथा दिनांक 26- 9 -83 के शद्धिपत्र 
सं० 6 - 21/ 82 एफ० आर० साई ( वन्य प्राणी ) वन्य प्राणियों के लिए 
भारतीय बोर्ड के सम्बन्ध में पनव द्वारा निरस्त किया जाता है । 

प्रादेश है कि सभी संबंधितों को संकल्प की एक प्रति दी जाये । 

यह भी प्रावेश है कि सामान्य सूचना के लिए संकल्प को भारत सरकार के 
राजपत्र में प्रकाशित किया जाये । 

टी० एन शेषन , सचिव 


नई दिल्ली , दिनांक 25 जून 1985 

संकल्प 
सं० ] - 48/ 82- एफ० प्रार० ई० / आई० एफ० एग० निम्न 
लिखित पदों को कृषि मंत्रालय ( कृषि और महकारिता विभाग ) के केन्द्रीय कर्म 
चारियों की संख्या योजना से सम्बन्धित मकल्प सं० 1-- 11/ 76- भा० धन० 
सेवा दिनांक 9 जनवरी, 1984 से संलग्न अनबन्ध आई० बी० से हटा दिया 
गया है । 

वनपाल के रैक के बेतनमान ( 1800 - 2000 10 + 2010 60 प्रसि . 
माह विशेष बेतन ) वाले आई० बी० पद : - -- 
* ० सं० पदनाम . 

वेतनमान पदों की कार्यालय का नाम 


- 


- TNIL 


- IT. 


। 


। 


। 


। ।। --- TVVA 


. in - ... ... - . ..LI 


. . . .. .. . . . . 14 
12 


___ - 


- 


- 


- - . 


- 


- - 


- - - 7 - - -- - - 


1 . समन्वयक , वन मृदा 

एवं बनस्पति सर्वेक्षण 


1800 - 2000-/ mo 1 
200 म० प्रतिमाह 
विशेष वेतन 


बन अनुसंधान 
संस्थान एवं 
महाविद्यालय 
दगदून 


- नवय -- 


1 


- सदैव 


2 . समन्वयक , पर्यावरण 

अनुसंधान केन्द्र 
3. समन्वयक, नकदी फसल, 

रांची 


- तदैय - 


1 


- तदैव 
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भारत का राजपत्र , अगस्त 10, 1985 ( श्रावण 19, 1907 ) 


[ भाग I - खण्ड 1 


1 


. 


- - - - - - - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


1 


. 5 


सदस्य 


1 


वन अनुसंधान 
संस्थान एवं 
महाविद्यालय 


4. समम्बयफ , भारत डेनिश 1800 - 2000 रु० 

कोज अधिप्राप्ति एवं 200 ९० प्रतिमाह 
शुभ मुघार परियोजना , विशेष वेतन 

हैदराबाद । 
5 . पनपाल , 

-नव 
चन्दन अनुसंधान केन्द्र , 
बंगलौर । 


- प्तदेव 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- -- 


एम० वी० केशवन , उप सचिव 


- 


- 


. 


. 


TICID 


सदस्य 


सदस्य 


नध्यक्ष 


सदस्य 


24. श्री गुका रामास्वामो , 

भूतपूर्व मंत्री, पारध्र प्रदेश 
25. श्री मनुभाई खोडाभाई पटेल , ग्राम जियका, तालुक 
खम्भान, भिला - खेड़ा ( गुजरात ) 

मदस्य 
26. डा० राजाराम शास्त्री , भूतपूर्व संसद सदस्य , वागणमी मवस्य 
27. श्री शाति सम्सेमा , मेरठ 

मदम्य 
28. श्री काशीनाथ उपाध्याय " भ्रमर " 
___ सी० 4/ 31 मराय गोवर्धन , वाराणसी 

सदस्य 
29. श्री एम० के० बेलायुधन नायर, मंत्री केरल हिन्दी प्रचार 
__ _ सभा , तिरुवनन्तपुरम 

सदस्य 
30. श्री शिवकान्त मिश्रा , लखनऊ 
31 . डा० प्रार , येकटकृष्णन, अध्यक्ष , मद्रास हिन्दी प्रचार 

संघ , 104, कोदण्ड राम कोहल स्ट्रीट, बेस्ट माम्बलम , 

मद्राम - 600033 
32. श्री एम० एम० कृष्णमूर्ति, रीडर ( हिन्दी विभाग ) मैसूर 
विश्वविद्यालय , मानम गंगोत्री , मैसूर - 6 

सदस्य 
33, श्री राम नारायण काबरा , वजीराबाद , नावेड , 
महाराष्ट्र 

सदस्य 
34. संयुक्त सचिय , इंचार्ज हिन्दी, स्वास्थ्य और परिवार 
___ कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली 

मदस्य - सचिव 
2 . कार्य 

इस समिति का कार्य स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और 
उसके मनग्न तथा अधीनस्थ कार्यालयों में सरकारी कामकाज के लिए हिन्दी 
के उत्तरोत्तर प्रयोग एवं केन्द्रीय हिन्दी समिनि और राजभाषा विभाग द्वारा 
निर्धारित नीतियों से संबंधित मामलों में सलाह देना होगा । 
3. कार्यकाल 

समिति का कार्यकाल निम्नलिखित व्यवस्था के साथ उसके गठन की 
तारीख से सीन वर्ष का होगा । 

1 . ममिति में नामजद कोई सदस्य जैसे ही संसद सदस्य नहीं रहेगा 
___ उसी समय मे वह इस समिति का मवस्य भी नहीं रहेगा । 
2. कार्यकाल के बीच में रिक्त हुआ स्थान उसके पद पर आने वाले 

अधिकारी से भरा जायेगा और वह भधिकारी 3 वर्ष की अवधि 

के बाकी ममय के लिए मदस्य रहेगा । 
4. सामान्य 

I. समिति आवश्यकता ममतने पर अतिरिकम सदस्यों को महयोजित 
कर सकेगी और अपनी बैठकों में भाग लेने के लिए विशषज्ञों को आमंत्रित 
कर मकेगी । 

II . ममिति का प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में होगा लेकिन समिति 
अगनी मैठके किसी अन्य नगर में भी कर सकती है । 
5 . यात्रा व अन्य भत्त 

समिति की बैठकों में उपस्थित होने के लिए गैर - सरकारी सदस्यों को 
भारत सरकार द्वारा समय- समय परनिर्धारित दरों पर यात्रा और दैनिक भत्त 
दिए जायेंगे । 

प्रादेश 
प्रादेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक - एक प्रमि मभी 
राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशामनों, प्रधान मंत्री का कार्यालय , मंत्रि 
मण्डल सचिवालय , संमत्रीय कार्य मन्त्रालय , लोक सभा मचिवालय , राज्य 
मभा सचिवालय , योजना प्रायोग , गष्ट्रपति मचिवालय , भारत के नियंत्रक 
और महालेखा परीक्षक , महालेखाकार, केन्द्रीय राजस्थ और भारत मरफार 
के सभी मंत्रालयों तथा विभागों को भजी जाए । 

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को प्राम जानकारी के लिए 
भारत - के गजपत्र में प्रकाशित किया जाए । 

एस० के० मुघाकर, संयुक्त सचिव 


सदस्य 


स्वास्थ्य और परियार कल्याण मंत्रालय 
नई दिल्ली , दिनांक 16 जुलाई 1985 

संकल्प 
सं० ई० - 110 17/ 1/ 85 - ग० भा० का० - स्वास्थ्य और परिवार 
कल्याण मंत्रालय के समय समय पर यथासंशोधित 8 मितम्बर 1982 के 
संकल्प मंख्या ई० 110 17/ 3/ 80 - ० भा० कार्यान्वयन का अधिक्रमण 
करते हुए, भारत सरकार ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हिन्दी 
मनाहकार ममिति का पुनर्गठन करने का निश्चय किया है । इम ममिति क , गठन 
और कार्य इस प्रकार होगे : - . 
1. गठन : 

1 , स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री 
2 . स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री उपाध्यक्ष 
3. मचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय सदस्य 
4 . मधिव , राजभाषा विभाग नथा भारत सरकार के हिन्दी 

सलाहकार 
5. अपर सचिव ( स्वास्थ्य ) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण 
मंत्रालय 

सदस्य 
6 . अपर सचिव पौर प्रायुक्त (प० १० ) स्वास्थ्य और 

परिवार कल्याण मंत्रालय 
7 . स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक, नई दिल्ली 
६. संयुक्त सचिव , राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय 

9. श्री कमला प्रसाद सिह सवस्य , लोक सभा 
10. डा० सी० एस० त्रिपाठी , मवस्य लोक सभा 
11. श्री बी . सत्यनारायण रेड्डी , सदस्य , राज्य मभा 
12. श्रीमती शान्ति पहाडिया , मवस्य राज्य सभा 
13. संमदीय राजभाषा समिति द्वारा नामित संमद सदस्य सदस्य 
14. संसदीय राजभाषा समिति द्वारा नामित समय सदस्य सदस्य 
15. अध्यक्ष, वैज्ञानिक और तकनीकी शम्पायली प्रायोग , 

नई दिल्ली 
16. श्री विभूति मिश्र, प्रतिनिधि , हिन्दी माहित्य सम्मेलन , 

प्रयाग 
17. अध्यक्ष , केन्द्रीय मषिवालय हिन्दी परिषद, म वाई 
68, मरोजनी नगर, नई दिल्ली 

सदस्य 
18. वैशा प्रियन्नत शर्मा, 39, गुरु धाम कालोनी , वाराणसी मदस्य 
19. अध्यक्ष , भारतीय प्रायुर्विज्ञान परिषद, नई दिल्ली सवस्य 
20. निदेशक , अखिल भारतीय प्रायुविज्ञान संस्थान , नई दिल्ली सदस्य 
21. निदेशक , स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और प्रमसंधान 
___ संस्थान, चण्डीगढ़ 
22. श्री शंकर राव लोके, प्रतिनिधि गजभाषा प्रचार समिति,वर्धा मवस्य 
23. श्री मुकुल चन्द पाण्डेय , प्रतिनिधि , हिन्दी व्यवहार 
गंगटन, खनऊ । 

सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


- 


- 
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- 


- - - 


- 
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कृषि और प्रामीण विकास मंत्रालय 

शिक्षा मंत्रालय 
( कृषि और सहकारिता विभाग ) 

of forceft, fancia 11 yeaf 1985 

To V40 10 - 3 / 85- 40 - 5 - - Tatu unafur ATTA , HTETT 
To ferrit , faata 16 TT 1985 

परिषद नई दिल्ली के संघ के शापन तथा नियमावली के नियम 3, 6 और 7 
To 13 - 3- 85 - fão # 0 Tu -- setit ( fata ) na 1957 के अनुसार भारत सरकार एतद्वारा योजना पायोग , नई दिल्ली के भूतपूर्व 
में खप 2 के उप खण्ड ( ख ) के उपबन्धों के अन्तर्गत केन्द्रीय मरकार एतद् after ft ifio ifto ITHTATET I HTC Hafa forg , 1 31 – 3 – 87 * * * 
वारा कृषि निदेशक , हिमाचल प्रदेश मरकार, शिमला को हिमाचल प्रदेश राज्य समाप्त होती है, योजना आयोग के सचिव , श्री सी० जी० सेनियाह को 
में उक्त आदेश के खण्ड 4 और 21 के अधीन नियंत्रक के रूप में कार्य करने भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के सवस्य के रूप में 
के लिए प्राधिकृत करती है । 

THE 
बी० के० तैममी, संयुक्त सचिव 

गुरबक्श सिह , उप सचिव 


Lord 


TUT 


MY 


PRESIDENT S SECRETARIAT 


New Delhi, the 30th July 1985 


No . 72 - Pres .185 . — The President is pleased to award the 
Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of 
the tho Uttar Pradesh Police : 


Names and rank of the officers 
Shri R . P . Singh , 
Deputy Suporintendent of Police , 
District Badaun . 


Shri Indrapal Singh , 
Sub - Inspector of Police , 
District Badanin , 


Statement of scrvices for which the decoration has been 
awarded . 


On the 24th December, 1981, at about 19 .15 hours, Stution 
Officer , Police Station , Bilsi, got information that a gang of 
dacoits wis assembling in village Guchni to commit a dacoity 
in the house of one Shri Ram Singh of village Dhanauli. 
This information was convoyed to District Headquarters and 
the Superintendent of Police alongwith Shri R . P . Singh , 
Deputy Superintendent of Police and a possc of force in 
cluding Shri Jadrapal Singh , Sub - Inspector, reached village 
Gudhoi And Suitounded the grove where the gang was to 
assemble . The gang assemblal at about mid - night. The 
Pulice Party challenged the gang to surrender and VLP 
shots were fired . The gang opened indiscriminate firing 01), 
the police party . The police party retumed the firc and 
closed in from Nanks to apprehend the dacoits . Due to hold 
manoeuvre by the police party eloven dacoits wero arrested 
in the grove and others lled away under the cover of dark 
ness , Shri R . P . Singh , Deputy Superintendent of Police , 
alongwith 6 Sub - Inspectors , 3 Head Constables and 11 Cons 
tables , including Sub -Inspcctur Indrapal Singh , chased the 
llecinu dacoits . The chase continued for 13 kilometros with 
sporádic cxchange of fire . Shri R , P . Singh , Deputy Super 
intendent of Police reinforced the police cardon and drove 
away the dacoits in that very direction . The dacoits cscaped 
towards village Pilduul, Khitaura and rcached Gonhi-Ka 
Nagla und hid themsclios in a grove. The Policoi Party 
locatcd thc dacoits and challenged them to surrender but the 
dacoits started firing. At this time the police party were 
divided into two groups . The first group continued firing 
while the second group crawled towards the dacoits for a 
direct attack . Having found themselves surrounded the 
ducoity ran out of the grove in order to caçupe police firing . 
Four dacoits were, however , killel in the firing who were 
Juter identiſied as Radhey alins Natia , Kesho alias Krishnu , 
Mururi and Chandrapal, all of district Etah . 


No. 75 -Pres. 85. - - The Prcsident is pleased to award the 
President s Police Medal for gallantry to the undermentioned 
officers of the Uttar Pradesh police : 

Names and rank of the officers 
Shri Sailja Kant Misra , 
Supdt. of Police ( City ) , 
Aligarh . 
Shri Shiv Kumar Sharma , 
Deputy Supt. of Police, 

Aligarh 
Statement of scrvices for which the decoration has been 
un urucu . 

On the 8th Junc , 1984 , information was received by the 
Senior Superintendent of Police , Aligarh , that dacoit Ansar 
with two of his associates was present in Aligarh University 
Campus with his Fiat Car . He alongwith Shri Sailja Kant 
Misra , Supt. of Police ( City .) , Shri Sbiy Kumar Shama, 
Deputy Supdt. of Police , Shri Mugsood Ahmad , SHO , Civil 
Lities and a small contingent of police forco rushed to orga 
nise a raid . The police party , after reaching the Hydel Ins 
pection House , moved in plain clothes towards Art Faculty 
of the University . In order to locate the Fiat Car , Shri S . K . 
Misra . Supdt. of Police , and Shri S . K . Sharma, Deputy 
Supdt of Police , walked upto the garago and signalled tho 
presence of the Car to the police party . The officers noticed 
that the engine of thọ Car had been started and it was about 
to move with one person at the driver s seat and two others 
on the rear seats . The officers asked the occupants to 
come out of the Car . One of the occupants sitting at tho 
roar was coveral by Shri Misra and the other by Shri 
Sharma. On this , the person who was being covered by Shri 
Sharma, swiftly took out his revolver and fired at him . The 
bullet bit Shri Sharma in his left hand but he remained un 
peiturbed . He jumped on the assailant and pulled him out 
of the Car . Meanwhile , the driver of the Car also took out 
his revolver and fired at Shri Migre . One of the bullets hit 
Shri Misra in his left hand . Taking advantage of tho altua 
tion , the assailant, who was subsequently identified as Ansar , 
frecd himself and ran towards the front of the Car . Having 
taken a safer position , Angas took out his semi- automatic 
pistol and started firing at Shri Misra who positioned him 
self behind the partition wall of the garage . Shri Misra 
returned the fire . The driver , in the meanwhile , took posi 
1102 near the bushes adjacent to the block of garages and 
started liring at the two officery . 

Shri S . K Sharma was still grappling with the man in 
his grip . He was fired upon by Insur but the officer es 
caped . Ite moved out to one side and in the melee the 
porson in his grip got himself freel and tried to reload his 
pislol, Taking advantage of the occasion , Shri Sharma at 
once fired at him killing the assailant on the spot. The 
driver escaped taking advantage of the bushes . Angar also 
tried tu cecare but Shri Miss made in bold dash and suc 
ceeded in shooting him down, Even after having been 
injured , Anyar tried to firc from his pistol but was fired 
upon again by the police party and he tiel on the spot. 
The policc recovered onc 7 .65 calibre scni- automatic pistol 
and onc C M , pistol from the dacoits . 

In this encounter Shri Sailja Kant Misra , Superintendent 
of Police , and Shri Shit Kumar Sharma, Deputy Supt. of 
Police , disploved conspicuouy gallantry , courage and de 
votion to luty of a high Order . 

These awards are mucle for gnllantry under rule 4 ( 1) of 
the rulcs governing the award of the President s Police 


In this cncounter Shri R . P . Singh , Deputy Superintendent 
of Police and Shri Indrapal Singh , Sub - Inspector displayed 
conspicuous gallantiy , courage and devotion to duty of A 
high order . 


These awards {{ C made for gullantry under rule 4 ( i) of 
the rules governing the award of the Policc Medal and consc 
quently cuity with there thc special allowance admissible 
under yule 5 , with effect from the 24th December , 1981 . 
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Medal and consequently carry with them the special side and Shri Akshai Sharma and Shri C C Hari Saran Singh 
uillowance admissible under rule 5 , with effect from the 8th 

also advanced from the caştcin and the southern sides res 
June, 1984 . 

pectively and encircled the dacoity from all the three sides . 

The Police party simultancously opened fire on the dacoits . 
No. 76 - Prey .85 . - - The President is pleased tu dward ihe Shri Sharma came down from the roof and gave a kerosene 
Police Medal for gullantry to the underimentioned officer wet piece of cloth to il Constable to throw inside the 
- of the Border Security Forte : 

houge . The Police simultaneously threw band grenades 

and the house was set ablazo . Thus the dacoits came out 
Name and the rank of the officer 

and attempted to run away . Ono of the dacoits fell proy 
Shri Kundan Singh Bhist 

( Posthumous) to police bulet and died . As soon as the remaining dacoits 
Head Constable No. 57933283 , 

rcached the southern side in their bid to escape another 
93 Br ., BSF . 

dacoit was killed by the police firing . At this time the 

dacoits who were hiding in another house of Chhiddu Kewat 
Statement of services for which the decoration has been rushed out and opened ire on the police party . In the ex 
uwurded 

change of fire one morc Jacoit was shot dead by the police , 
On the Sıh June, 1984 , a party of Commandos of the 

Olher dacoits managed to escape taking advantage of dark 
Special Task Force , PSF , consisting of 54 oflicery and other 

ness . On searching the place of incident six dacoits were 
runks, way deployed to execute the tuisk of flushing our 

found dead . 3 SBBL guns, 1 DBBL gun , 2 SBBL CM 
extremists from the Hotel Temple View , near the Golden 

kuns with huge quantity of live and empty cartridges vere 
Templo , Amritsar, Inspite of stiff resistence , the party 

also recovered from the scene of occurence . 
managed to get into the hotel and started clearing different 
floors . The third oor of the building was particularly 
vulnerable us it was under heavy fire coming through the 

In this encounter Shii Suresh Chandra Sharma, Sub 
windows of the Golleri Temple 

Inspector, an Shri Om Prakash Ujha, Sub - Inspector , dis 

Complex . Despite great 
risk involved to his life Shri Kundan Singh Bisht, Hcud 

played conspicuous gallantry , courage and devotion to duty 
Constablo who was included in the party , volunteered to 

of a high order, 
lead a small group on to the third floor to clear the extre 
misis. As soon be reached the floor he was hit by a 

Theso awards are inade for zallantry under rule 4 ( i ) of 
tullet which pierced through the left portion of his chest . 

the rules governing the award of the Police Medal and cons 
Inspite of being seriously injured he continued to engage 

equcntly carry with them the special allowance admissible 
the terrorists and inspiring his comrades for the attack . As undcr . rulc 5 , with affect from the 25th May , 1981. 
a result of the accurate and concentrated fire by the party 
the terrorista had no option but to leave the building through 

No . 78 -Prosj85. - The President is pleased to award the 
il rear cxist . The building was them occupied by Special Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of 
Task Force und fully clearest of the terrorists . Shri Kundan the Kerala Police : -- 
Singh Bist, Head Constable later succumbed to his injuries . 

Name anil runk of the officer : 
In this encounter, Shri Kundun Singh Bist, Head Consta 
ble , displayed conspicuous all.untry , indomitable courage and 

Shri P . Chandran , 

( Posthumous) 
devotion to Juty of a high order. , 

Constable No. 2166 , 

Palghat ( Kerala ) . 
This awari is made for gallantry under rule 4 ( i) of the 
rulcs governing the award of the Police Medal and conse 
quently carries with it the special allowance admissible 

Statement of services for which the decoration has been 
under rule 5, with ellect from the 5th June , 1984 , 

awarded 


pierr 
olle 


hils 


a single mit e iner 


No. 77 -Pres , 85, — The President is pleased to award the 
Police Medal for fallantry to the undermentioned oficer 
of the Uttar Pradesh Police - 

Numc and rank of the officers 
Shri Surcsh Chandra Sharma , 
Şub - Inspector of Police , 
Police Station Moojamugar , 
Kanpur Dehat . 
Shri Om Prakasha Ojha , 
Sub - Inspector of Police , 
Police Station Moosanagar, 

Kanpur Dehat. 
Statement of services for which the decoration has been 
uwurded 

On the 25th May , 1981 , Shri Suresh Chandra Shurina , 
Station House Officer , Moonaangar , District Kanpur Dehat , 
Icccived information about the presence of the dacoit gang 
of Raghunath Mallah in the house of Rumcharan Kewat in 
village Dubai. He alongwith available police and PAC 
force , reached village Dubai. On l euching the spot Sbri 
Sharma divided tho entire force into two parties . Shri 
Sharma was incharge of the first party while the second 
party was headed by Shri Akshai Sharma, Sub - inspector of 
Police . The second party was positioned at the eastem 
side of the village and cordone , the protable hide - out of 
the dacoits . The Irst party surrounded the house of Shri 
Kam churun Kewat froin three sides leaving the northern 
side open . Whila Shri Sharma WAS approaching the house 
where the dacoits were taking shelter , he was spotted and 
lired upon by the dacoit. But he immediately took cover 
and returned the fire in self defence . In the exchange of fire 
onc of the launity was hit and died on the spot. Moving 
inch by inch Shri Shamstcalthily reached the house of 
Jwila Kewat and took position on the roof. In the mcan 
time Shri Om Prakush Ohja , Sub - Inspector, ulongwith some 
nicmbers of his party reached the spot from the western 


On the 24th February , 1984 , Constable P . Chandran was 
detailel for duty at the Sub - Treasury , Palghat , which is 
near the Şub -Divisional Magistrate s Court of Palghat. Three 
desperaded Thenga Manga Vasudevan , Goorka Sundaran 
and Sethu Madhavan arrived at the court premises to 
rescuc one Ravi, a known depredator who was brought to 
the Court under judicial custody alongwith others facing 
trials . In order to distract the attention of Police and also 
the public the above three cosperadocs inadc loud noise and 
created confusion thcre . On secing this. Constable Peria 
swamy, who was on Court cluty , interfered and tried to 
restorc under. Infuriated by this , one of the desperadnes 
Thenga Manga Vasudevan stabbed Shri Periaswamy on his 
Light arm . However the Constablo did not loose courage 
and tried to over - power the issajlant. The attempt wils 
foiled by the friends of the assailant and all of them co 
çaned from the place. On seeing this Shri P . Chandran , 
gave a hot chaşe to the assailant followed by Shri Peria 
swamy. Shri Chandran tried to catch hold of the assailant 
Vasudevan who had a knife in his hand . In the scuffle Shri 
Chandran was ztabbed in his stomach . Unmindful of the 
grievolls injuries Sustainicd by him , he did not give up the 
chose and with the help of public arrested the assailant. 
Shri P . Chandran , Constable was immediately admitted to 
the District Hospital, Palghat, and after a mujor operation 
he was shifted to Medical College Hospital , Coimbatore , 
where he succumbed to his injuries. 


In this incident Shri P . Chandran , Constable displayed 
conspicLOLLS gallantry , courage and devotion to duty of a 
high order . 


This award is made for galluntry under rulo 4 ( i ) of the 
rules governing the word of the Police Medal and cons 
equently curils with it the special allowance admissible 
under rule S , with effect from the 24th February , 1984 . 
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( 11 ) In case of natural gas, at sucb ratos as may be 

fixed by the Central Government from time to 

time. 
The royalty shall be paid to the Pay & Accounts 

Officer, Ministry of Petroleum , New Delhi. 
id ) The Commission shall , within the first 30 days of 

cvery month , furnish to the Central Government, a 
1ull proper return showing the quantity and gross 
valuo of all crude oil , casing head condensate and 
natural gas obtained during the proceeding month 
in pursuunce of the licence . Tho return shall be 
in the form given in Schedule B annexed bere 

to . 
( e ) The Commission shall deposit a gum of Rs. 6 ,000 / 

as secunity as required by rule 11 of the PNG Rules , 
1959 . 


wad 


No. 79 - 1-res.185. - The President is pleased to award the 
Police eMdal for gallantry to the undermentioned officer of 
the Uttar Pradesh Police : - - 

Name and rank of the Officer 
Shri kablan Ram , 
Sub - Inspector of Police , 

District Gorakhpur . 
Statement of services for which the dçcoration has been 
uwarded 

On the 20th November, 1982 , four members of the gang of 
Hari Shanker came on Motor Cycle and attacked Shri Angad 
Singh , Shri Sarjoo . Y @ ay ( Bodyguard of MLA ) , Shri Jai 
Ram Singh , Shri Promod Kumar Singh , Shri Jagat Pal Singh 
and Shri Akhilesh Kumar Singh who were sitting in the 
Verandah of Shrimuti Gauri Devi , MLA , in Mohalla Main 
bazar, Gorakhpur City . The culprits used country made 
bombs and pistols in the incident in which Shri Angad Slagb 
und Shri Sarjoo Yadav received injuries. Shri Sarjoo Yadav 
Tired with his revolver but the criminals fled away towards 
Colectorate crossing. Shri Kakkan Ram , Sub - Inspector of 
Police , who was on patrol duty and passing that way on his 
Motor Cycle , hcard the sound of bombs and saw four cri 
minals escaping on 4 Motor Cycle with pistols in their hands . 
He lost no time and without yiving a thought to his personal 
safety chased the ciuprits and rammed bis Motor Cycle into 
that of the criminals , as a result of which he and one of the 
culprits Vittan Singh fell down . The criminal Vittan Singh 
stood up and flexi away threatening the people with the 
country made pistol which be was brandishing in his hand . 
Despite injuries sustained by him in the fall, Shri Kakkaa 
Ram chased the criminal who was threatening him by firing 
at intervals . Ultimately the culprit entered Agrawal Cream 
Centre , Golgher , and fired at Shri Kakkan Ram . Fortunately 
the shot misfired and Shri Kakkan Ram taking advantage of 
the situation1 caught hold of the pistol of the criminal after 
a hand to hand tight and arrested him . 


( f ) The Commission shall pay every year in advance a 

fee in respect of the licence calculated at the fol 
lowing rates for each square Kilometre or part there 
of covered by the licence . 


In this encounter Shri Kakkan Ram , Sub - Inspector of 
Police , displayed conspicuous gallantry , courage and devotion 
10 duty of a high order . 


This award is made for gallantry under rule 4 ( 1) of tho 
rules governing the award of the Police Medal and consc 

ntly carries with it the special allowance admissible under 
rule 5 , with effect from the 20th November, 1982 . 

S . NILAKANTAN 
Dy. Secy , to the President 


MINISTRY OF PETROLEUM 

New Delhi, the 18th July 1985 
Subject : - Grant of Petroleum Exploration Licence for R . 

66 Structure measuring 15 sq . kms. to ONGC 
( BOP ) . 

ORDER 
No. 01201227185-ONG14. - in exercise of the powers 
conferred by clause ( i ) of sub - rule ( 1 ) of rule 5 of the 
Petroleum and Natural Gas Rules , 1959 , the Central Govern - · 
ment hereby grants to the Oil and Natural Gas Commission , 
Tel Bhavan , Dehradun (herein after referred to as Commis 
sion ) a Petroleum Exploration Licence to Prospect for 
Pctrolçum for four years from 1 - 5 - 1985 for R . 66 structuro 
area measuring 15 sq . kms. the particulars of which are 
given in Schedule A annexed hereto . 

The Grant of Licence is subject to the terms and con 
ditions mentioned below : 
(a ) The Exploration Licence should be in respect of 

Petroleum . 
( b ) If any minerals are found during the exploration 

work , the commission should bring that to the notice 
of the Central Government with full particulars 

thore of. 
( c ) Royalty at the rates mentioned below shall be 

charged . 
( i ) Rs . 61/ - per metric tonne or şuch rates as may 

be fixed by the Central Government from time 
to time on all crudo oil and casing head con 
densate . 


(i) Rs. 4 / - for the first year of the liconce ; . 
( ii ) Rs. 20 /- for the second year of the licence ; 
(111 ) Rs . 100 / - for the third year of the licence ; 
( iv ) Rs , 200 / - for the fourth year of the licence ; 
( v ) Rs . 300 / - for the first and second year of re 

newal. 
( 8 ) The Commission shall be at liberty to determine the 

relinquishing of any part of the area covered by the 
exploration licence by giving not less than two 
month notice in writing to the Central Government 
as required by sub - rule ( 3 ) of the rule 11 of the 

Petrolcum & Natural Gas Rules, 1959 . 
(b ) The Commission shall immediately on demand 

submit to Central Government confidentially a full 
report of the geological data of all the minerals 
found during tho exploration of oil and natural gas 
and shall submit without fail every six months the 
results of all operations , boring and exploration to 

the Central Government, 
(i ) The Commişsion shall take preventive measures 

against the hazard of fire under sea bed and / or 
on the surface and shall keep such equipment, sup 
plies and means to extinguish the fire at all times 
and shall pay guch compensation to third party and / 
or Government as may be determined in case of 

damage due to the firç . 
( ) This exploration licence shall be subject to the 

provisions of the Oil Fields (Regulation and Deve 
lopment) Act, 1948 ( 53 of 1948 ) and the Petroleum 

and Natural Gas Rulcs , 1959 . 
( k ) The Commission shall execute a deed of the Pet 

roleum Exploration Licence in the form applicable to 
off - shoro areas as approved by the Central Govern 

ment. 
( 1) The Commission should render, Bathymetric , bottom 

samples , Current and magnetic data collected during 
the drilling / exploration operations survey , to 
Ministry of Defence Naval Headquarters in the usual 

mannor . 
(m ) ONGC ensure security of Oceanographic data . 
( n ) The entire data is processed in India . 
(o ) Copies of the data collected by ONGC in this area 

is made available free of cost to Ministry of 

Defonce / Chlef Hydro 
( p ) Foreign Vessels if deployed for survey , are to 

undergo naval security inspections by a team of 
Indian Navy Specialists officers prior to deployment. 
Adequate notice about the arrival of such vessel in 
India is to be given to facilitate deputation of the 

Inspection team . 
( 9 ) The date of commencement| cessation of survey 

be intimated to facilitato future operational plan 
ning. 
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SCHEDULE A 


Geographical Coordinates of R - - 66 Structure 
measuring the area 15 sq . kmg. 


Poiot 


LAT . 


LONG 


B 


. 


. 


72° 17 27 " 
72° 18 47" 
72° 17 20 " 
72° 16 00 


18° 08 12" 
18° 08 41" 
18° 11 20 " 
18° 10 48" 


SCHEDULE B 


Monthly return oferule oil , caging -head condensato and natural gas produced and value thereof , 

Petroleum Exploration Licenco for 

Area 
Month and Yoar 

A . Crude Oil 


- - - 


- 


- 


Romurks 


Total No. of 
Metric Toines 
ohtlinod 


No . of Motric Tonnes 
univoidably lost or 
roturacd to natural 
reservoir 


No, of Metric Tonnes 
used for purpose of 
petroleum exploration 
operation approved 
by the Central 
Government 


No. of Motrio 
tonnes obtained 
less columns 2 
and 3 


2 


- 


4 


B . Casing head condensate 


Remarks 


Total number of Metric No . of Motric Tonnes 
Tonnes obtained 

unavoidably lost or 
roturned to natural 

foservoir 


No. of Metric Tonnes 
ilgod for purposos of 
Petroleum exploration 
approved by Central 
Govt. 


No . of Metric Tonnes 
obtaincd less columns 2 
and 3 


-- - - 


- 


- 


woman 


- 


3 


C . NaturalGas 


Remarks 


Total number of cubic 
metres obtained 


Numbor of cubic metres Number of cubic metres 
unavoidably lost or re - used for purposes of 
turned to natural resor petroleun exploration 
voir 

Approved by tho Contral 
Government 


Numbor of cubic metres 
obtained loss columns 2 
and 3 


T 


1 


- 


2 


I, Shri 

- - - do horoby solemnly and sincoroly declare and affirm that the information in this 
return is true and correct in every particularand make this solemn declaration conscientiougly believing the game to be true . 


By order in the name of the President of India . 


( Signature) 


P . K . RAJAGOPALAN 

Desk Officer 
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Member Secretary 


14 . Shri M . S . Grover, 

Industrial Adviser , 
D . O . T . D ., 
New Delhi, 


(DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT) 
DIRECTORATE GENERAL OF TECHNICAL 

DEVELOPMENT 
New Delhi, the 10th July 1985 

RESOLUTION 
No. Ind . Gas2 ( 9 ) 84 - Vol.ll. - Government of India huve 
decided to reconstitute the Development Panel for Industrial 
Gases with the following composition for a period of two 
years from the date of issue of this Resolution : 

Chairman 
1 . Shri N . Biswas, 

Dy. Director General, DGTI , 
New Delhi- 11 . 


2. Terms of reference of the Panel would be as under : 
(i) To consider the present stage of development of the 

inclustry and to recommend measures for its accele 
rated growth . 


( ii ) Forecasting of future technological needs including 

technology and quality upgradation , 


( iii ) To examine the extent to which standardization has 

been achieved and evolve specific programmes for 
further standardisation in consultation with I.S . L. 


Members 
2 . Shri K , K , Kapoor, 

M / s. Kapoor Air Products , 
10 DLF Industrial Area , 
Najafgarh Rond , 
New Delhi- 15 . 


( iv ) To consider norms of materials and cnergy conser 

vation aspects. 


( v ) To study the state - wise / region - wise requirement for 

various industries and suggestions for creation of 
further capacities to meet the growing needs to 
future years to come. 


3 . Shri R . C . Aggarwal, 

Mg. Director , 
M / A , Karnataka Oxygen Ltd ., 
Whitefield Road , 
Mahadevapura P . O ., 
Bangalorc - 48 . 


( vi) To study the economic norms for installed capacity 

in planning and operation to minimiso the invest 
ment cost and increase the competitive nature of the 
industry . 


4 . Shri G . Ballaya , 

Vice President, 
M / s . Asiatic Oxygen I. td ,, 
8 BBD Bagh East , 
Calcutta . 


( vii ) Modernisation and 
( viii ) Any other point, deemed fit. 

ORDER 


5 . Shri S . Budhiraja , 

Mg. Director, 
M / s. Indian Oxygen Ltd ., 
Oxygen House , 
P - 34 , Taratala Road , 
Indian Oxygen Ltd . , 
Calcutta -88 . 


Ordered that a copy of the Resolution be communicated 
to all concerned . Orderell also that the Resolution be pub 
lished in the Gazette of India for general information . 


K . C . GANJWAL , Dir . ( Adm .) 


6 . Shri P , Kishore , 

Vice President 
M / s. Asiatic Oxygen & Acetylenc Ltd . , 
8 BBD Bach Fast, 
Calcutta - 1 , 


DEPARTMENT OF SCIENTIFIC AND INDUSTRAL 

RESEARCH 


New Delhi, the 10th July 1985 


7 . Shri M , S . Sastry , 

Sales Manager ( Cryogenic ) , 
Bharat Heavy Plates & Vessels , 
Vishakhapatnam - 12 . 


8 . Shri Sushil Kumar, 

Manager , 
Bharat Punios & Compressors Ltd ., 
Naini, Allahabad -M0 . 


No. 14 / 11 83 -CTE . — It is notified for general information 
that Professor S . K . Başu , Director , Central Mechanical En 
gincering Research Institute , Durgapur has been appointed as 
Chairman , Coordination Council for Engineering Scienccs 
Group with effect from 25 June , 1985 to 25 May , 1986 in 
place of Prof P . K . Rohatgi, Director , Regional Research 
Laboratory , Bhopal , who have been granted leave from 27 
May , 1985 to 25 May , 1986 . Consequcntly , Prof . Basu 
will be a Member of the Governing Body and thc Society of 
Council of Scientific & Industrial Research for the said 
duration and the name and designation of Prof. P . K . Rohatgi 
appearing at S . No. 7 under para 2 of Notification No. 117184 
CTE dated 20 May , 1985 published in Part I, Scotion I of 
thc Gazette of India be and is hereby replaced with that of 
Prof . S . K . Basu , Director , Central Mechanical Enginecring 
Rescarch Tistitute , Durgapur. 


9 . Shri P . K . Jain , 

M / s . Industrial Oxygen Co . ( P ) Ltd ., 
68 , Tolly Maker Chambers- II , 
Nariman Point, 

Bombay . 
10 . Dr. A . P . Jain , 

Assistant Director , 
National Physical Laboratory , 

New Delhi, 
11. Chief Controller of Explosives , 

Nagpur. 
12 . Shri C A . Engineer, 

Bombay Carbon Dioxide Corporation , 
Jehangir Villa , 107. Wodehouse Road , 

Colaha , Bombay -400005 . 
13. General Secretary , 

All- India Gas Manufacturers Association , 
Mr. S . Del s Secretary , ( Alternative member ) , 
9 - A Connaught Place , 
New Delhi, 


The 11th July 1985 
No. 14 | 11 83 -CTE . - It is notified for general information 
that Prof. V . K . Gaur, Director , National Geophysical Re 
search Institute , Hyderabad has been appointed as Chairman , 
Coordination Council for Physical and Earth Scienccs Group 
with cffect from 1 July, 1985 to 31 March , 1986 in place of 
Dr. V . V . R , Varadachari , Director , National Institute of 
Oceanography , Goa, Consequently , Prof. Gaur will be a 
meniber of the Governing Body and the Society of Coun 
cil of Scientific & Industrial Research for the said duration 
and the name and designation of Dr. V . V . R . Varadachari 
appearing at S . No, 6 under para 2 of Notification No. 117 |84 
CTS dated 20 May, 198 ,5 published in Part I, Section I of 
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ADELO. POTO 


the Gazette of India bo and is hereby replaced with that of 
Prof. V . K . Gaur, Director, National Geophysical Research 
Institute , Hyderabad , 

S . VARADARAJAN 

Secy . 


Department of Scientific and Industial Re 
search and Director General, Scientific & 

Industrial Reseach 


+ 


L 


L 


. 


particular reference to seasonal and regional closures 
and the declaration of certain species of animals as 
protected animals and the prevention of indiscri 

minate killing ; 
( ii ) to promote public interest in wildlife and on the 

need for its preservation in harmony with natural and 

human environment; 
( iii ) to advise on the setting up of national parks , sanc 

tuaries and zoological gardens ; 
( iv ) to advise the Government on policy regarding export 

of living animals , trophies , skins, furs , feathers and 

other products of wildlife; 
( v ) to assist and encourage the formation of wildlife 

societies and to act as a Central Coordinating 

Agency for all such bodies ; 
( vi ) to review from time to time the progress in the 

field of wildlife congervation in the country and 
suggest such measures for improvements as are con . 

sidered necessary ; 
(vii ) to perform such other functions as are germane to 

the purposes for which the Board is constituted . 
( viil ) to advise the Central Government on any matter 

that it may refer to the Board , provided the subject 
matter of the reference falls within the prescribed 

functions of the Board . 
( x ) to do all such other things either alone or in con 

junction with others or on the direction of the Gov . 
ernment of India , which the Board may consider 
necessary , advisable or conducive to the preservation 
and conservation of wildlife or for other similar 
purpose for which it is constituted , including those 
mentioned herein . 


3 . Duration of Membership 
( i ) Members other than those who are members of 

office or appointment held bly them , shall hold 
office for a period of four years . The Board would 
be reconstituted after every four years , unless other 
wise ordered . 


MINISTRY OF ENVIRONMENT & FORESTS 
DEPARTMENT OF FORESTS & WILDLIFE 

(WILDLIFE DIVISION ) 
New Delhi, the 5th June 1985 

RESOLUTION 
No . 6 - 1 /85 - FRY (WL ) :- - The Government of India has 
decided to reconstitute the Indian Board for Wildlife as fol 
lows : 

Chalrman 
Prime Minister of India. 

Vice- Chairman 
Union Minister of State for Environment and Forests . 

Members 
Three members representing the Parliament of India 
Two from Lok Sabha and one from Rajya Sabha . 
Chairman , Animal Welfare Board . 
President, Bombay Natural History Society. 
President, Board of Trustees, World Wildlife Fund , 
India 
President, Wildlife Preservation Society Dehra Dun . 
President, wildlife Association of South India , Bangalore. 
Chairman , Assam Valley Wildlife Preservation Society . 
10 Non -Oficials to be woninated by the Government 
from amongst eminent conservationists , ecologists and 
Environmentalists . 
Socretary , Department of Forests & Wildlife . 
Secretary , Department of Environment. 
Secretary , Ministry of Defence . 
Secretary , Department of Expenditure, Ministry of Fin 
ance . 
Secretary , Ministry of Commerce . 
Secretary , Department of Education . 
Secretary , Ministry of Information and Broadcasting, 
Special Secretary Inspector General of Foresta , Depart 
ment of Forests & Wildlife . 
Director General of Tourism . 
President, Forest Research Institute & Colleges, Debra 
Dun . 
Director, Wildlife Institute of India . 
Director, Zoological Survey of India . 
Director, Botanical Survey of India . 
One representative each from 10 States & Union Terri 
torics by rotation , Ag may be decided by Government of 
India from time to time. Such representative would be 
nominated by the concerned State Government Union 
Territory Administration and would copresent the Wild 
life organisation in the State Union Territory . 

Member - Secretary 
Joint Secretary and Director (Wildlife ) Department of 

Forests & Wildlife , Government of India , 
2 . The functions of the Board shall be : 
(i) to advise the Central and State Governments on 

ways and meang of promoting conservation and effec 
tively controlling poaching of wildlife through co 
ordinated legislative and practical measures with 


( ii ) A Member of Parliament, nominated as a momber 

of the Board , will continue to be such till tho Board 
is reconstituted after four years , or otherwise , un 
Jess he ceases to be such on the dissolution of the 
Parliament, or on his ceasing to be a member. . 


( iii ) A member shall cease to hold officc on the han 

pening of any of the following events ; if he shall 
die , resiga , become of unsound mind . become in 
solvent or be convicted by a court of law of a 
criminal offence involving turpitude. 


( iv ) Any vacancy in the membership caused by any of 

the reasons mentioned above shall be filled by 
appointment or nomination by the authority entitled 
to make such appointment or nomination . All 
such vacancies shall be filled for the remaining 
period out of the tepure period of four years . 


4 . Meetings of the Board 

The Board shall ordinarily meet once a year and its meet 
ines may be held in rotation in each of the four regions of 
the country as well as at the Centre , 
5 . The Board shall appoint a Standing Committeo to : 
( i ) watch the implementation of the recommendations 

of the Board and to aid and advise the Central and 

State Governments on any matter arising therefrom : 
( ii ) carry out all such functions of the Board as the 

Board may, from timo to time, delegate to it, as 
well as to take action on behalf of the Board whilo 
it is not in session ; and 


( iii ) constitute Specialised Committee , Sub - Committees 

and Study Groups as may be necessary , from time 
to timc. for the proper discharge of the function , 
of the Board , 
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ORDERED that a copy of the Resolution be Communicated 
to all concerned . 


6 . Travelling allowance and daily allowance will be pay 
ablo to aon -oficial mombers of the Board as admissiblo to 
Grade I Officers of tho Goveệnment of India as and when 
meetings of tho Board are had . 

7 . Government of India , Department of Environment 
Resolution Nos . 6 - 2182 -FRY (WL ) , data 6 - 7 - 1983, Orders 
No. 6 -21/82 - FRY (WL ) dated 10 - 8 - 1983 . 30 - 9 - 1983 and cor 
rigendum No. 6 - 2182 - FRY (WL ) , data 26 - 9 - 1983 regarding 
the Indian Board for wildlife are hercby repealexl. 


in 


the 


ORDERED also that the Resolution be published 
Cizette of India for general information . 


T . N , SESHAN , Secy . 


- . 


- 


- 


- - 


TTLUN 


- 


- - 


- 


- 


- 


New Delhi, the 25th June 1985 

RESOLUTION 
No. 1 -48 82 - FREIFS , - - The following posts are excluded froui Anexullo 1B appended to the Miriuty of Agricul 
turc (Department of Agriculturo and Cooperation ) Reso - tion No. 1 - 11|75 -JFS dated the 9th January , 1984 relating to 
the Central Staffing Scheme : 
IB POSTS CARRYING SCALE OF PAY IN THE RANK OF CONSERVATOR OF FORESTS (RS . 1800- 200/- SPECIAL PAY 
OP Rs . 200 / - p . m .) 
S . No. Designation 

Scale of phy 

No, of 

Name of office 

posts 
1 . Coordinator, Forest Soil -cum -Vegetation Survey. . Rs. 1800 - 2000 / 

Forcst Rescarch Instituto 
S . P . Rs. 200 / - p . m . 

Colleges, Dehradun , 
2 . Coordinator, Environmental Resoarch Station . 

Do . 

Do . 
3 . Coordinator, Cash Crops, Ranchi . 

Do . 

Do . 
4 . Coordinator. Indo -Danish Proloot ou Sead 

Procurcment and Tree Improvement, 
Hyderabad 

Do . 
5. Conservator of Forests Sandal Research Centre, 
Bapgulore 

Do . 

Du . 
- . .. 

M . V . KESAVAN , Dy. Sccy . 


- 


- - - 


7 " - 


Do . 


I - III 


MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE. 

New Delhi, the 16th July 1985 

RESOLUTION 
No , E . 110171 85 -OLI. ID supersession of the Ministry 
of Health and Family Welfare Resolution No. E . 110173 80 
OLI dated tho 8th September , 1982, amended from time to 
time tho Government of India have decided to reconstituto 
the Hindi Advisory Committee for the Ministry of Health 
and Family Welfare . The composition and function of the 
Committee will bo as follows : 
(1 ) Comporition 

Chairman 
1 . Minister for Health and Family Welfare . 

Vice - Chairman 
2 . Minister of State for Health & Family Welfaro . 

Members 
3 . Socretary, Ministry of Health & Family Welfare. 
4 . Secretary , Department of Official Language & Hindi 

Advisor to the Govt. of India . 
5 . Additional Secretary & Commissioner (FW ) Ministry 

of Health & Family Wafaro. 
6 . Additional Secretary (Health ) , Ministry of Health & 

Family Welfare . 
7 . Director General of Health Services, New Delhi. 
8 . Joint Secretary , Department of Official Language , 

Ministry of Home Affairs , New Delhi. 
1 . Shri Kamala Prashad Singh , Member of Parliament. 

Lok Sabha . 
10 . Dr. C . S . Tripathi, Member of Parliament. Lok Sabha 
11 Shri B . Satyanarayan Reddy, Member of Parliament , 

Rajya Sabha 
12 . Smt. Shanti Hahndiz. Member of Parliament, Rajyat 

Sabha . 
13 . Vacantt * Both Representative of Committoo of 
14 . Vacant* Parliament on Official Language . 


15 . Chairman , Commission for Scientific und Technical 

Torminology , New Delhi. 
16 . Shri Vibbuti Mishra , Representative , Hindi Sahitya 

Sammelan Prayag. 
17. President, Kendriya Sachivalaya Hindi Parishad , New 

Delbi. 
18 . Vaidya Priyavrata Sharma , 34 , Gurudham Colony, 

Varanasi. 
19, President, Medical Council of India , New Delhi. 
20 . Director , All India Institute of Medical Sciences, 

New Delhi. 
21. Director , Post Graduate Lastitute of Medical Educa 

tion and Research , Cbandigarh . 
22 . Shri Shankar Rao Laundhe , Representative Rajbhasha 

Prachar Samiti, Wardha . 
23, Shri Mukul Chand Pandey , Representative , Hindi 

Vyawahar Sangathan , Luckpow . 
24 . Shri Cuka Ramaswami, Ex -Minister , Andhra 

Pradesh . 
25 . Shri Manubhai Khodabhai Patel, Village Zichka , 

Talluk -Khambhat, Distt . Khera (Gujarat ) . 
26. Dr. Raja Ram Shastri, Ex -Member of Parliament, 

Varanasi. 
27. Smt. Shanti Saxena , Meerut . 
28 . Shri Kashinath Upadhyaya Bhramar" C -4 /31, Sarai 

Goverdhan , Varudasi. 
29 , Shri M . K . Velayudhan Nayar , Mantri, Keral Hindi 

Prashar Sabha . 
30 . Shri Shiv Kant Mishra , Lucknow . 
31 Dr. R . Venkatkrishan , President, Madras Hindi 

Prachar Sangh , 104 , Kodand Ram Koil Street , 

Madras . 
32 . Shri M . S . Krishnamurthy , Rezler . Hindi Derartment 

Mysore University , Manity Gingotri, Mysore. 
33. Shri Ram Narayan Kabra Wazirabad , Nuded . 
MAllshtal, 

Membur- Secretar 
34 . Joint Secretary , In -charge . Hindi, Ministry of Health 

& Family Wolfare , 
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(2 ) Functions 

The functions of the Committee will be to adviso tho 
Ministry on mattors relating to thç progressive use of Hindi 

in the Ministry proper and its attached 
uud subordinate offices in accordance with the policy laid 
down by the Central Hindi Committce and the Department 
of Oficial Language . 


Socretariat, Lok Sabba Socrotariat, Ministry of Parliamentary 
Affairs , Comptroller and Auditor General of ladia , Accoun 
tant General Contral Revenues and all the Ministries and tbc 
Departments of the Government of Indu . 

ORDERED also that the Resolution be published in the 
Gazette of India for genoral information . 

S . K . SUDHAKAR 

St . Secy . 


12414r 


. w 


_ _ 


- . - -.- 


- . 


Li 


( 3 ) Tenure and Terms & Conditions 

The term of the Committee wil be 3 years from the date 
of its formation provided that : 

1 . A member of Parliament nominated to this Coin 

mittee shall cease to bo a member of the Committee 

as soon as he ceases to be a Member of Parliament. 
2 . Any mid - term vacancy shall be filled up by the COD 

cerned Mombor s successor in office . He shall be a 
member for the residue of the term of three years . 


MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL 

DEVELOPMENT 
(DEPARTMENT OF AGRI. & COOPN . ) 

New Delhi, the 16th July 1985 
No. 13-385 -STU . 1 pursuance of sub - cladse ( b ) of 
clause 2 of the Fertiliser (Control ) Order, 1957, the Central 
Government hereby empowers the Director of Agriculture, 
Goverament of Himachal Pradesh , Simla to excrcise the func 
tions of the Controller under cause 4 and 21 of tho said 
Order , in the Stato of Himachal Pradesh . 

B , K TAIMNI 

Jt. Socy . 


(4 ) General 

1 . The Committee may co -opt additional member and 

experts to attend its meetings as may be deomed 

peccasary . 
2 , Headquarters of the Committec will be at New Delhi 

but it may hold its meetings at any other station also . 
( 3 ) Travelling and Other Allowances 

The non -official members will be paid travelling and daily 
allowances tor attending the meetings of the Committee at 
the rates fixed by thy Government of India from time to 
time, 


MINISTRY OF EDUCATION 

New Delhi, the 16th July 1985 
No. F .10 -3185- U - 5 .- -Voder Rules 3 , 6 and 7 of the Memo 
randum of Association and Rules of the Indian Council of 
Social Science Research , Government of India boroby nomi 
natç Shri C . G . Somjeh , Secretary . Planning Commission as 
a member of tho Indian Council of Social Science Research , 
Now Delhi for the Icaidual term of Shri K , V . Ramanathan 
Ex-Secretary , Planning Commission , New Delhi, ending on 
31 - 3 -87. 

GURBAX SINGH 

Dy . Secy . 


ORDER 
ORDERED that a copy of this Resolution be Communicated 
to al] State Goverponents and Union Territory Adminis 
trations , Primo Minister s Offices , Cabinet Soctt . Rajya Sabba 
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